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महानुभवशक्ितस्तव के दारा भगवती-राज-राजेष्वरी पराशस्ति 
को स्तति उसके पाच अन्तरङ्ख स्वरूपं को लेकर के की गईं है । 
स्तो्कार है प्ज्यपाद श्रीमद्‌ अमृतवाग्भवाचायं महोदय । उन्हें 
भगवान्‌ दुर्वासा के अनुग्रह से उल्ृष्टतर णोम्भवी योगविद्या भिय 
थौ । उसके अभ्यास से उन्हँ परा देवी के पांच अन्तरङ्गं स्वरूपा क 
जो अपूवं ओर अतीव उत्कृष्ट अनुभव हो चकाथा उसी के माधार 
पर उन्होने इस स्तोत्र मे जगदम्बा के उन पाचों ही स्वरूपो को 
स्पृति करते हुए उनके रहस्थात्मक स्वभाबों पर भी जरा-जर। 


प्रकाण डाला । 


इस स्तोत्र का निर्माण सन्‌ १९३६ ईं० मे हजा । स्तोत्र के 


मल संस्कृत श्लोक पहली बार “श्रीस्वाध्याय' नामक त्रं मासिक 
पत्रिक । में प्रकाशित हुए । वह पत्रिका सोलन से बारह वषं चलती 
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रही । उसका सञ्चालन पूज्यपाद श्री आचार्यं जी के द्वारा स्थापित 
धश स्वाध्याय सदन" करता रहा । सन्‌ १९४९ ई० मे इस स्तोत्र 
पर एक संस्कृत टीका का निर्माण हज । तदनन्तर सन्‌ १९५३ ई० 
मे इस पर एक हिन्दी टीका भी लिखी गई भौर दोनों ही टीकां 
के समेत इसे उती वषं भरतपुर से प्रकाशित किया गया । 


सन्‌ १९६० ई० मे पूज्यपाद श्री आचायं महोदय ने टीकाकार 
को इस स्तोत्र के कई एक श्लोकों मे कु एक शब्दों से प्रतिपादित 
होने वाले कु एसे अथं भो बता दिए जिन पर उपरोक्त दो 
टीकाभों के दवारा प्रकाश नहीं पड़ाथा। टीकाकारने उन भ्र्थो को 
संक्नोपसे टिप्पणियों के रूपमे लिख कर रखा भ्रौर कालान्तर में 
एक नवीन सक्षिप्त संस्कृत टीका का निर्माण करते हुए स्तोत्र परर 
एक विस्तत उपौद्धात हिन्दी भाष। में लिख लिया । उस उपोद्धात 
मे देवी पराशवित के उन पांच भन्तरङ् स्वरूपो पर प्रकाश डाला 
गय। जिनकी स्तति इष स्तोत्रमे की गई दै । जोधपुर के स्वभ 
श्री रमानन्द शास्त्री उस सारी लिखित खामग्रौको ले गए । उनकी 
इच्छाथी करि इक्र अभिनव टीका के तथा उपोद्धात के ओर पुरानी 
दो प्रकाशित टीकाओं के आधार पर हिन्दी भाषामे स्तोत्र को एक 
विस्तृत टीका का निर्माण करके उसे वहीं से प्रकाशित करं । परन्तु 
प्रारब्धवशात्‌ वे असमयमे शरीर छोड गए ओर यह काम उनसे हौ 
नहीं पाया । जो लिखित सामम्रीवेले गएुथे उसके विषय मे क 
भी पता नहीं चला कि उसका क्था हुआ । टीकाकार के पासं केवल 
सक्षिप्न टिप्पणियां ही रह गई । 


टीकाकार कः संकल्प था कि उन टिप्पणियों के आधार पर एक 
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अभिनव विस्तृत संस्कृतटीका लिखी जाए मौर उसका संक्षिप्त सार 
टिन्दी भाषामें भी साथ दिया जाए । परन्तु मब सन्‌ १९८१५ ई० में 
जो लिखने में प्रवत्ति सक्रिय हो गई तो पढने वालों को विचार म 
रखते हए यही निश्चय ठहर गया कि विस्तृत टीका हिन्द मे ही 
लिखी जाए भौर स्पष्टीकरण के लिए कहीं-कहीं संस्कृत व्याख्या भी 
साथर दीजाए। तो अब उन संक्षिप्तं टि्पणियों के भधार 
पर, पुरानी प्रकाशित टीकाओंके आधार परर ओर अभिनव विचार 
विमं के आधार पर इस वत॑मान अभिनव हिन्दी टीका का निर्माण 
क।[फी विस्तार से किया गया। 


यह अभिनवा टीका एक स्वतन्त्र टीका बन गईं । इसमे स्तोत्र 
के दाशेनिक रहस्यों पर भौर साधना सम्बन्धी गूढ विषयों पर 
स्पष्टतया प्रकाण डालने का यत्न किया गयाहै। फिर भी आवश्य 
कता इस बातकीदहै कि एक एक शलोक की टीका कौ मन्द-मन्द 
गति से विचार विमशं पूर्वक पढ़ा जाए । तब स्तोत्र मे प्रतिपादित 
दशेन-रहस्य समक्न मे आ सकते दै । यहस्तोत्र सुगम नहीं है । 
इसमे सिद्धोंकी दशन विद्ाके वे रहस्य भरे पड रँ जिन तक 
षददरशनों की खोज पहु चने नहीं पायी । फिर स्तोत्र की भर टीका 
की भाषा दाशंनिक ठङ्घ की है जिसे पुनः.पुनः सोच समञ्ञ कर पढने 
की आवश्यकता है । 


स्तोत्र के रहस्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए टीका के प्रारम्भ 
म एक सुविस्तत उपोद्धात दिया हुभा है । उसे ठक तरह से सोच 
समन्न कर पढ़े विना स्तोत्र के रहस्य समञ्च में नहीं अ। सकते दहै । 
अगवती पराशविति के उन पांच अन्तरङ्ख स्वरूपो के रहस्यात्मक 
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तात्पयं पर प्रकाश डालने वाले इस उपोद्धात को टीका का एक मुख्य 
भग समज्ञा जाना चाहिए । 

जिन बातों पर पूवं प्रकाशित टीकाओं के दवारा विस्तार से 
+ डला जा चुक्रा है उनका पुनः प्रतिपादन इस नवीन टीका सें 
नहीं किया गया । अतः इस टीका कोभी भौर उन दो टीकां 
को भी पठ्ना जावश्यक है | दोनों एकं दूसरे के पूरक है । 


प्रभो शम्भो दनं विहितशरणं त्वच्चरणयोर्‌ 
चवारण्यादस्माद्‌ विषमविषयाशौविषवतात्‌ । 
समुद्धत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्धादरकरं 
द्यादुष्ट्‌चा पश्यन्‌ निजतनयमात्मीकुरु शिव ॥। 
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सिद्धो कौ दशन विद्या 

हिन्दधर्म के ओर हिन्दुओं की दशेन विद्याओं के मल 
स्रोत सिद्ध योगियों कौ वह अनृभतियां ह जो उन्हँं योग के 
अभ्याससे प्राप्त होतो रहीं । उन अनुभतियों के तात्पर्य 
को अपनी बद्धिके स्तर पर समभ कर उन सिद्धो ने उनके 
विषय मे कोई निश्चित धारणाए' ठहरा लों ओर उन्हं अपनो 
वाणी ओौर लेखनो के द्वारा उपदेशों के रूप मे जनता के 
सामने प्रकट किया । उनके एसे उष्देश ही हमारो देशेन 
विद्याओंके रूपमे विकास को प्राप्त होते गए । उन दशंन- 
विद्याओं के आधार पर ही हिन्दुधमं विविध प्रकार के विक्रास 
को प्राप्त कर गया । ठेसे दार्णनिक सिद्ध योगियोमे से 
जिन्हें वास्तविक सत्य कौ गहरी से गहरी अन्‌भूतियां होती 
रहीं वे अधिकांश मे शौव|शाक्त परभ्पराके सिद्ध थे । उनमें 
से भी जिन्हें वास्तविक सत्य के अन्तरतम स्वरूप का ओर 
स्वभाव का साक्षात्कार होता रहा उन्होने अपनो गहरी 
अनृभूतियो के आधार पर परम अद्रंतमय परमेष्वरता के 
सिद्धान्त को सत्तकं की यृक्तियों से विकास में लाया । उन 
सिद्ध योगियों ने दशंन विद्या के विषयमेंजो उपदेश दिए उनके 
अनसार इन अनन्त कोटि ब्रह्याण्डोंका मूल आधार एक हो 
तत्त्व है । वह एक तत्त असोम ओौर शद्ध चेतना है । उस 
चेतनाः का स्वभाव परिपूर्णं आनन्द है । तो समकिएु कि 
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शध चेतना चिदानन्दमयी है। इसलिए उस मूल त्त कौ 
{चिदानन्द भी कहा गया । उस मूल तत्तव का परिपूर्णं आनन्द 
ही उसकी ्पारपूणं परमेश्वरता कामले । वहं परमेषवरता 
अपने स्वभावसे ही लीला विलासमयौ ह \ परतत्त्व को वह 
स्वभावभूता परमेषएवरता स्पन्दनातिमिका है । उसका स्पन्दत 
कोई चलनात्मकं भौतिक गतिशोलता नहीं है । वह॒ संकत्प- 
चिकल्पमयौ मानसिक गति भी नदीं दै । फिर वह्‌ भूष, 
व्यासं आदि जसो प्राण को गति भी नहीं है। चिद्रप परतत्त्व 
को सदैव ही अपने आपका तथा अपने स्वभाव का जो विमशन 
स्वयमेव होता रहता है वही उसको अध्यात्मिक गतिशोलता 
है ओर उसी को उसका पर-स्पन्द कहते हैँ । उसको आनन्द- 
मयता का चमत्कार ही यह पर-स्पन्द है । इस स्पन्द।तमर गति- 
णीलता से ही परतत्त्व सदेव सृष्टि संहार आदि पारपेषएवरो 
कृत्यो का आभासन बहम खतया करता ही रहता है । एेसा 
करते रहना ही उसका मख्य स्वभाव दै । यह स्वनाव ही 
उसकी परमेषवरता है । 


अनस्त कोटि ब्रह्माण्ड परमेश्वर के चिदाट्मक स्वरूप के 
मोतर सदा विद्यमान रहते है । परन्त्‌. उसके भोतरं वे 
एकमात्र चिद्र पतया ही चमक्ते रहते ड । वहां उनके 
विषय में परमेश्वर को जो विमशं होता दै, वह केवल 
एकमात्र शद्ध चिदादमक भौर अंसीमं तथा परिपूणं “अहं 
इसी रूप से हुआ करता है । वहा “इदं इसं भाव का 
अर्थात्‌ भेदभाव का नामोनिशान भी नहीं होता है । वह्‌ 
सर्वथा अभेदात्मक ही होता है । वड के छोटे से बज के 
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 भीतरवडका वक्ष सदेव विद्यमान रहता है । यदि वहां 
विद्यमान नहीं होता तो उसमें से प्रकट ही कंसे होता । वस्तुत 
 वट-बोजमे एक एेसी शक्ति विद्यमान रहती है जिसके 
४. माहात्म्य से वहु वीज अन्य साधनों कीं सहायता से वक्ष के 
स्पमेप्ेटहोजतादहै। वसेह शद्ध चिन्मय परतत्व में 
` एक एसो सुविचित्र शक्ति है जिस को महिमा से वह जसे 
 चहेवंसेसंसारकेल्प में प्रकट होता है । तो समभर 

कि बवोजके भोतर वक्ष बोज कौ शक्तिके रूपमे रहता है । 

उसी तरह से परतत्त्व के भोतरसाराही जगत्‌ उस परतत्त्व 

कोशव्तिके रूप में सदा विद्यमान रहता है । अन्तर इतना 

अवश्यहुं कि बोज जड है अतः उसेन तो अपना वि शंन होता 

है कि महु ओरनहौ उसे अपनी शवित काही विमशेन 

हुआ करता है । उसके विषपरोत परतत्त्व चिद्रष ही है 

अर्थात्‌ परपूणं चेतना ही है । अतः उसे अपना विमरशंन । 

भी टोता है ओर अपनी पारमेश्वरो शक्तिका भौ विषशन 
होता दहै। फिर दूसरा अन्तर इसवातमेहैौ कि बोज परतन्त्र 
है । जब उसे भूमि, जल, धूप आदि को सहायता एक साथ 
मिले तभो वह पौधे कं न््प्रमे प्रकटहो सक्ता है । इसके 
विपरोत पर-तत्तव स्वतन््रहै। वहु विना किसो सहायता कै 
स्वयमेव अपनो इच्छा के अनसार जगत्‌ केल्पमे प्रकट होता 
है। तीसरा अन्तरदोनोमेयहहै कि ज्यों ही बोज पौधे 
के रूपमे प्रकटहो जातादहै, त्यों ही उप्षकी बीजमयो अकति 
लृप्त हो जाती दहै। वस्तुतः बीज अपने स्वल्प के परिवत्तंन 
केद्राराहो पौधा वन जाता है । परन्तु परतत्त्व समस्त 
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विश्वकेरूप मे प्रकटहोता हुआ भी अपने शुध चिन्मय 
स्वरूप मे सदैव ठहरा ही रहता है । उसके स्वरूप मे कोड 
परिवतंन होता नहीं । स्वरूप परिवर्तन को दशेनविद्य। की परि 
भाषा मे परिणाम कहते हैँ । परतत्त्व में पारणाम्‌ नही होत 
है । विना परिणामकेहो वह्‌ प्रतिविम्ब न्याय से जगत्‌ के 
रूपमे प्रकट टोता है । | 

दर्पण में बीसों पदाथ प्रतिविम्बोंके रूपों मे प्रकट होते 
रहते है, परन्तु फिर भी दर्पेण कं अपने स्वरूप मे कोई 
परिवतंन या परिणाम नहीं दहोतादहै। इसो तरह से परतत्त्व 
तो चिन्मयता के प्रकाश के भीतर समस्त ब्रह्माण्ड प्रि्विम्बत 
होति हए प्रकट होते रहते है, फिर भौ ५रतत्त्र शु चिद्रूप ही 
सदा बना रहता है । उसमें ओौरद्पण मे परस्पर दोबातोमें 
भेदभीहोतादहीदै। दपंण जड होताहै। अतः उसे न तौ 
अपते अ[पक। विमर्शेन वै" इसरूपमेंहोताहैओर न ही 
अपने भीतर प्रतिविम्बरूपतया प्रकट होते हुए नगर, प्राम 
आदिका ही उसे विमशंन होता दै करि ध्ये हैँ । परन्तु 
वररतत्त्व चिन्मय होत। है; अतः उसे पहले तो अपने आपका 
विमर्शन होतादहै “मै " इस रूपमे । फिर उसे अपने भोतरं 
परतितिम्बवत प्रकट होते हए जगत्‌ का भो विमशन “यह्‌ 
इस रूपमे होता रताद । दूसरा अन्तर इष बात मे हे 
कि दपण परतन्त्र है । अतः उसे अपने भीतर प्रतिविम्बों 
करो प्रकट करनेके लिए उन विम्बरूपो बाह्य पदार्थो कौ 
आवश्यकता पडती ही रहती है जो उसमे अपने प्रतिबिम्ब 
डाला करते है परन्तु परतच्व स्वतत्र है । उसे अपने से 
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भिन्त किसी भी न्य वस्तु की कभी कोई अ वश्यकता पडती 
ही नहीं! फिर प्रण्न उटताहैकि वह किसके प्रतिविम्बों को 
अपने प्रकाशक भोतर प्रकट करता है ? इसका उत्तर सिद्धों 
को दशन-विद्या मे यह है कि वह्‌ अपनी ही शवित के भिन्न- 
भिन्न पक्षों (पहलृओों) के प्रतिविम्बों कों अपने हौ चित्‌ 
प्रकाश के भोतरजो चमक्रादेताहै वें टी जगत्‌ के समस्त 
पदार्थोके रूपमे प्रकटहो जाते दै । सद।शिवतत्तव से 
लेकर पृथ्वीतत्त्व तक के सभी तत्तव प रमेश्वर की शक्तियों ही 
के प्रतिविम्ब है, 


जो द्शंनकार यह उपदेश देते दँ कि परब्रह्मरूपी परतत्त्व 
अपने से अतिरिक्त माया नामक प्रा तिभासिक तत्तव के संसग 
सेही ईश्वरके रूप में केवल प्रतीत होता है ओर मल 
भनानह)के कारण वसा प्रतीतहोता है तथा वेसा प्रतत 
होने वाला ईश्वर ही सृष्टि सहार आदि करता हआ प्रतीत 
होता दै, उन दशंनक्रारोंनेतो इस तरह से परमेश्वरता क्रा 
आधार मायाको ही ठहराया । किर ब्रह्म को उन्होने अकर्ता 
मौर अनोष्वेर ठहरति ए एक विशेष प्रकार को आंशिक 
नास्तिकता का ही प्रचार किया ओर शक्तिहीन ब्रह्म को शन्य 
गगन को जसी स्थिति पर पहु चा दिया । इसोलिए वैष्णव दशेन- 
कारों ने उन्हं “प्रच्छन्न बौद्ध" कहा ओर शंव सिद्धो ने उनके 
मत को “शून्यवाद के समीप <हरा ठंजा ब्रह्मवाद” कहा । 
अतः एसे मायावाद का प्रचार करने वालों को सिद्धो को 
दरनविद्या के गरूओं मे नही गना जा सकता है । घिद्धोंकी 


दष्ट मे परमेश्वर की उस अपनी हौ स्वातन्त्यशवित को 
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माया कहा गयादहै जो असम्भव बातो को भी सम्भव वना 
सकतो है ओर वनाया करती भो है। उसो मायाशक्ति का 
जो बहिम्‌ं ख अतिविम्ब परमेश्वर के शुद्ध प्रकाश के भीतर 
प्रकट होता है, उसो को प्रातिभाक्षिक माया तत्तव कहा गया 
है \ उसी माया तत्तव से समस्त ५ जगत्‌ को सूष्टि हज 
करती टै जिसे परब्रह्म अपनो क्रोडनशौल इच्छा ते ही 
बह्िम्‌वतया प्रकट करता है । इस तरह से सिद्धो कौ 
दष्ष्टि मे माया परब्रह्म से कोई भिन्न वस्तु त होती हई 
मूलतः उसी कौ शक्ति है । 


शिव ओर शक्ति 

परतत्त्व सब कुछकेरूप में प्रकट हो सक्ता है भौर 
होता रहता है । वह परमेश्वर है भर सुष्टि, स्थिति, संहार 
आदि पास्मेश्वरी लोलाओं का प्रदशेन प्रतिबिम्ब न्याय से 
कर सकता है ओर करता रहता है; बन्धमोक्ष लोला के खेल का 





-प्रद्णन कर सकतादहै ओरसदंवकरताहोहै; वह कोन 


सो बात दहै जिषे वह्‌ कर नहीं सकता ह ? उसमें | कौन सो 
सामथ्यं नहींदै ? उसके इस प्रकार के परिपूणं सामथ्यं 
को हो शवित कहते हे । फिर उस परतत्त्व को उसको एेसी 
परिपूर्णं सामथ्यं हौ के कारण परमेश्वर कटा जाता है । 
वस्तुतः शक्ति टी परमेश्वर की परमेष्वरता ॥ है । ४ फिर 
सिद्धजनों ने इस वातका भी अनृभव किया कि परमश्वरः 


ओर उसकी परमेश्वरता, शिव भरं श वितत, वस्तुतः कोई 


दो भिन्न सिन्न पदार्थं नहीं । एकी परतत्त्व के स्वरूप 
ओर स्वभाव को परौ तरह से सम लेने ओर सममा देने 
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कै प्रथोजनसे उसेयेदो नाम दिए गए हैँ ओर उसके विषय 
॥ मेदो धारणाए ठहराई गई" है, परतत््व वह शुद्ध ॒चिद्रप : 
 हैनिपे शृद्ध संवित्‌ कठा जाता है । फिर उसमे यह सामथ्यं 
है कि वह जगत्‌ कै रूप मे अपने आपको नटवत्‌ प्रकट करता 
रहता टै । उसमें ेसौ सामर्थ्यं है, केवल इतनी ही बात नहीं 
, है। शक्तिरूपता (सामथ्यं) उसका आवश्यक स्वभाव ही है 
, जौ सदेव बहिमृखतया प्रकट होता ही रहता दै । जगत्‌-लौला 
 केरूपमें सदा प्रकट होते हो रहना अर्थात्‌ अपनी शकितं के 
अनन्त पक्षों (पहलुओं) के प्रतिविम्बों का प्रदशेन करने के 
खेल को सदा खेलते हो रहना उसका अपना स्वभाव है । यहो 
 उसकी-परमेश्वरता दे । इसीको उ सकी परब्रह्मता कटा गया 
है । यदि यह उसका अपना स्वभाव नहीं होता तो जगत्‌- 
सृष्टि कौन करता? वेसो बात होने पर जगत्‌ होता ही 
नहीं । एकमात्र महाभयानक शून्य हो शृन्य होता, अभावं ही 
अभाव होता । परतत्व भो होता या नहीं हता, इस बात पर 
ह भो कोद विचार-विमशं या शद्धा समाधान भो कभी होता 
4 हो नही । परन्तु परमेश्व रता परतत्त्व का अपना स्वभाव ही 
है । उसी के उस अपने स्वभाव की बहिमखी अभिव्यक्ति के 
£ जगत्‌ का जाभासन होता है गौर सृष्टिसंहार आदि 
लीलाओों का नाट्य-कलात्मक अभिनय सदा होता रहता है । 
फर एसा सदव होते रहने पर भी उस परतत्त्व के अपने मूलभूत 
स्वरूप में कभी कोई भी परिवतंन नहं आने पाता है । वह्‌ 
सदेव शुद्ध चिन्मात्र ही के रूप में निरन्तर चमकता ही रहता 
दे । उस पस्तत्व के इस अविचल शुद्ध चिभ्मयौ स्थिति में ठटहूरे 
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रहने के भाव को समभने ओर सम्राने के [लिए उसे शिव 
कहा जाता है । गिव वह असीम संवित्‌-समुद्र है जो स्तर 
ओर शान्त भाव मे एकरूपतया चमकता हो रहताटै वह 
सर्वथा अर सवेदा चिन्माल ही दहै, कभी भो ओरं कहीं भो 
अचित्‌ नहीं है। विशाल सन्‌ क भीतर जसे उ्वारभाटो, 
श्वराओं ओर तरद्धी की भकजोरमयो हलचल सदेव बनो 
ही रहती दै वेस ही इस जड़ जगत्‌ के अनन्त प्रपञ्चो क 
आश्रास सदैव उमे होता हो रहता है ~ उष आभा कीं 
लोला के नाट्य लाम क सतत, करोडामय स्धभाव को दृष्टिसे 
उस पर तच्वको ही शक्ति कहा जति, है । अतः एक ही 
परतच्व शिव भी दै ओर ण वित भोहै। जो हौ शिव है वही 
भरित है । तो शिव शत्र है ओर शविति शिव है । दोनो मं 
करोड वास्तविक भेद है ही नदीं । उस परतत्त्व को विश्वोत्तोण 
शृद्ध संवित्‌ हौके रूपमे पहचान लेना होता है । फिर उसे 
इस परमेश्व रतात्मक ज गत-लीलाके वेल को खेलते हए भा 
पहचान लेना होता दै । दोनों प्रकारो शै प्रतच्व के स्वरूप 
ओर स्वभाव को पहचान लेने पर हा साधक का आध्याट्पिक 
जान परिपूर्णता को प्राप्त कर्त है । इषोलिए्‌ सिद्धी त 
परत्व को शिवरूपतय रो ओर शव्तिरूपतया भी ठहराते 
हए उसके उन दोनो पक्षों (पहल्‌ओ) को उपास्नः के 
साधना मार्गो का उपदेश किया । अविचल, कूटस्य, चिन्मात्र 
शूप मे उसे शिव कहा ओर जाना गथा तथा सतत्‌ स्पन्रमातं 
तथा गतिशील लोलात्मकष रनेश्वरता के भाव मे उसे हौ 
रावित कटा गया । 
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जितना बन्धन ओौर मोक्ष की लोलां का प्रपञ्च है, 
तथा जितना भी पदना, पाना, समभना, समाना, पजा- 
पाठं करना, योग-साधना का अभ्यास करना ओौर पर्त्व 
को वास्तविक रूप में जानना आदि है, तथा जितने भी सृष्टि- 
संहार आदि पारमेश्वरी कत्य हँ, यह सब कुठ शक्ति के ही 
क्षत्रमे आतादहैँ। इस कारण से उत्कष्ट सिद्ध बोगियों ने 
मूलतत्त्व के शिवभाव कौ अपेक्षा उप्तके शक्तिभ्ाव को हौ 
विशेष महत्व दिया । यह्‌ केवल शेव सिद्धो को बतही 
नहीं, अनेकों ही वैष्णव सम्ब्रदायोंमे भो यहो आदशं चलता 
आयादहै। वृन्दावन में सभो भक्त लोग कृष्ण कौ शक्ति 
राधा को अधिक महत्त्व देते है। वहां ङृष्णको प्रायः राघा- 
वल्लभ कहते है । 
शक्ति का महव 

शिव को जिस पहल से देखा जाए वही पहल्‌ शव्तिमय 
ही होता है; अतः शिव के जिस किसोभो ङ्प को उपासना 
की जाए वहु रूप उसको शविति के विकास के हौ किसो 
सोपान पर ठहरा रहता है । अतः शिव को उपासना वस्तुतः 
उसको शक्ति को ही उपासना होती है । इसलिए सिद्धं 
की दशंनविद्यामे शक्तिका ही विशेष महत्वं मासा गया 
है। फिरभी शवित के एसे उपासक प्रायः शेव ही कहलाते 
है । कारण यह दहै कि जिस किसो भौ शक्ति कौ उपासना 
को जाए बहु शविति वस्तुतः शिव हौ को शक्ति हुआ करती 
है । अतः शाक्त साधना के दवारा वस्तुतः शिव को ही 
उपासना कौ जाती दहै। इसोचिएु तो आ अर्भिनबगृप्त ने 
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अपने क्रमस्तोत्र में काली देवो को स्तुति करते हुए अन्त षर 
यही कहा दहै कि मैने इस प्रकारसे शिव को स्तुति को ।“ 
इसा कारण से पूज्यपाद श्रौ आचायं महोदय ने अपने सिद्ध- 
महारस्यनाम के दशेनग्रन्थ मे परत्व क “शाकः यह 
नाम दे रखा । “शाकः का अथं है “शकनम्‌'” अर्थात्‌ 
सकना या सामथ्यं । शिव" एेमेनामसे शक्ति को प्रधानता 
स्फ़ट नहं होती है । फिर “शक्ति' एेसा नाम दियाजए तो 
पाठक का विचार किसी महिला शरीरधारिणी देवो कौ 
भोर चला जाता है, पर तत्र की ओर नहीं । उपे “शाकः” 
यह्‌ नाम देने से एक तो महिलात्मकता का भाव मन में नहीं 
आतादहै ओर दूषरे उस शब्द के तात्पयं पर विचार करने से 
शक्ति को प्रधानताका भाव मनमेंआहीजातादहै। 


सिद्धो को दशन विद्या के अनसार साधक ने अपने 
वास्तविक स्वरूप को हो खोज करनी होतो है । जव उसको 
वह खोज पूरो ओरपक्रको हो जातो है तो उसे यह सत्य 
साक्षात्‌ अन्‌भवमेंआजाताहै कि वहु वस्तुतः शिव ही है 
जीवभाव का उसने स्वयमेव नटवत्‌ केवल प्रद्शन मात्रे कः 
रखा है; वह्‌ इस कल्पित जोवभाव मे रहता हज भो वस्तुत 
शिवहीदहै। इस तरह से उसने अपने आपको शिवरूपरतय 
पहचान लेना होता है । उसे पहचान लेने पर हो वह स्वध 
कृतकृत्य हो जाता है । किसी वस्तुके होने मे वहु चमत्का 
नहीं होता है जो उसे प्राप्त करने में हुआ करता है । प्रत्ये 
प्राणो वस्तुतः परिपृणं परमेश्वर रूपी शिव ही दहै । परः 
किसीकोभीउस बात से कोई चमत्कार कमो होता 
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नहीं । चमत्कारतो तभो होतादहै जव कोई प्राणी योग के 
अभ्या से अपने कल्पित अज्ञान को नष्ट करके इस बाप का 
` साक्षात्‌ अन्‌भव करे कि मतो वस्तुतः शिव ही हं ˆ । इस 


* | 4 


तरहसेशिव होते हुए भी विशेष चमत्कार अपने शिवभाव 
को पहचानलेने मेहो होता दै। पहचानलेने के लिए भूल 
जाना आवश्यक होता है । पहले जाने हृए गौर पश्चात्‌ 


' भलेहृएव्यक्तिहीकोतो पनः पहचान लिया जाता है । 
^ परमेश्वर अपनो परमेष्वरता को पहचानते हए एक अपूव 


ङृतह्ृत्यता के चमत्कारात्मक आस्वाद को अन॒भूति के हो 
लिए अपने स्वभाव को स्वयमेव भूला डालकर ओर जोवभाव 
मे भरकट होकर संसृतिके चक्कर में चिरकाल तक विचरण 
करने के अनन्तर ही योग के अभ्याससे उसे फिर से पहचान 
लेता है। यहो इस पारमेष्वरो लोलाका सारभूत रहस्य दहै। 
इस पारमेषवरो लोला मे जो सर्वोपरि आनन्द का चमत्कार 
होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप ओर स्वभाव की प्रत्य 
भिन्ञा मे, अर्थात्‌ उसे पहचान लेने मेही होता है । उस 
पहचानने को लीला को अनुग्रह लीला कहते है । सृष्टि, 
जौर संहार नामको तोन लीलाओं में वह्‌ चमत्कार नहीं, जो 
प्रत्यभिज्ञा कराने वालो अनुग्रह लीला मेहे । बीच बाली 
पिधान नामकी लीला चौयी लीला होती है) उस लोला 
के द्वारा शिव जोवों को गहरे से गहरे अज्ञान के गर्तो की ओर 
धकेलता रहता है ओर पांचवो अनुग्रह नाम की लीला के | 
दारा जीवों को सद्गुरू से सम्पकं करवा कर ओर सतृशास्त्रों 
के प्रति उनमें रूचि को उत्पन्न करके अन्ततोगत्वा सदुपायके 
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मभ्यासके द्वारा उनके अज्ञान को नष्ट करता हुभा उन्हं 
शपते वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा करा देता ह । यह 
पांचवों लीला ही सबसे अधिक चमत्कारमय अनन्द क 
आस्वाद दने वालो हौतीदहै। 

परमेश्वर हस पांच प्रकारकी लोला का अभिनय तभी 
कर सकता है जव उसमें एेसा करने को शक्ति है ¦ साधक 
को भी अपने शिवभाव की पहचान तभो होती है जव उसे यह 
अनभव हौ जातादहै कि उक्षके भीतं पारमेष्वरी शक्तियां 
है । केवल कहने सुनने के लिए ओर व्याख्यानो के लिए 
कितने ही लोग “जह ब्रह्मास्मि” न्नै परब्रह्म ह या ^‹सवं 
वल्विदं ब्रह्मा" “यह सारा विश्व वस्तुतः ब्रह्म हौ दै, ब्रह्य 
सत्यं जगर्नभथ्या” श्व्रह्म सत्य पदाथ है ओर जगत्‌ मिथ्या 
है'- इस इस प्रकार के वाक्यो को रट लगाते रहते दै ओरं 
भारी भरकम परिभाषां से भरे भाषणों से जनता पर 
अधना प्रभाव जमाते रहते है; परन्तु यदि इस चात को परोक्षा 
की जाए कि क्या इन वाक्यों को सत्यता पर उनके हृदय प 
विश्वास होता भी दै या नहीं तो निन्यानवे प्रतिशत प्रायः एसे 
लोग मिलेंगे जिन्हें विश्वास खाने पीने पर; जीवन के सुख 
पर ओर धनसम्पत्ति आदि सुख सामग्री पर ही होता है । उस 
बात का कारण यह होता है किवे लोग केवल बद्धक स्तर 
पर अदं सिद्धान्त कोसमभेहोति हँ मौर उसो स्तर पर 
ओरों को भो समाति रहते हैँ । अन्‌भूति के स्तर पर उन्होने 
अपने आप को ब्रह्म नहीं जाना होतादहै। “म ब्रह्य ह्‌" इस 
बात पर कम से कभ वेसा विश्वास होना चाहिए जसा विश्वास 
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की अपने नामप्रया अपने माता-पिता, भाई-बहन, 
वंश आदि के साथ अपने सम्बन्ध परहुजाकरता टै । पक्का 
अट्रत्तज्ञानरहोने परतो उसमे भो अधिक पक्का विश्वास 
ब्रह्मभाव पर, अथात्‌ अपनो परपेश्वरतापर हो जाता है 
बहु तमो हो सकता जव साधक को यहु अनभृति हौ जाए 
किवहुजोचहे सो जान भो सकता टै नौर कर भौ 
पकत। है । एेसी अन्‌भृति के हौ जाने पर॒ उसे अपने 
 भौोतर अनिरुद्ध इच्छाशक्ति का तथा स्वतन्त्र ज्ञानशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति का अन्‌भवहोजातादहै; इस तरहसे एसा 
सिद्धसम्पन्न साधक हदयस इष बातको जान लेता है कि 
। वह सचमुच परप्रेश्वरहीहै। इस तरह से वहु अपने भूले 
 हृए परमेश्वरभाव को पुनः पहचान कर कृतकृत्य हो जाता 
है । वह अपनी परमेश्वरता को तभी विश्वासपूर्वेक समभ 
लेता है जव उसे अपनी उपराक्त-पारमेष्वरो शक्तियों का 
साक्षात्‌ अनभवहौो जातादहै। तो अपनो शंवो शक्तियों के 
अन॒भवसेहो वह्‌ इस बात को विश्वासपू्वेक जान सकता 
ओर कह सकता है कि ““शिवोऽहुम्‌” अर्थात्‌ “मै शिव हं 
अतः अपने वास्तविक स्वल्प को पहचान लेने के लिए अपनो 
परमेश्वरी शक्तियों को अपने में पूनः अभिव्यक्त करना ओर 
उन्हे साक्षात्‌ अन्‌भव में ले आना आवश्यक होज्ञा है । 
इसोलिए आगम शस्त्रो मे शक्ति को शिव का मृख कहा 
गयाहि। इस बात का तात्पयं यहुदहै कि जैसे किसी मानव 
की पहचान (शिनाख्त) करनीहौ तो उषके मृख को देखकर 
ही वेसाकियाजातादहै, वसे हौ अपने शिवभाव को अपनी 
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पारमेश्वरी शक्तियों के साक्षात्‌ अन्‌भवहौके द्वारा पहचान 


जा सकता दहै । आगमो मे इस विषथ पर ओर भो स्पष्टीकरण 
करते हए कहा गया है - 


"यथालोकेन दीपादेः किरणेभास्करस्य वा । 

जायते दिग्विभागादि तद्रच्छकट्या शिवः प्रिये । । 

(वि. भं - २१) 
अर्थं शिव जी अपनी प्रेयसी शवित से कहते ट कि 
"हे प्य री, जिस तरट्‌ से दीपक आदिके अकाश से या सूर्य 
की किरणों से पूवं पश्चिम आद या आगे, पीठे, दाए, 
बाए आदि के दिग्विभाग टःयादि को जाना जाता है, उसी 
प्रकार से शवितके द्वारा ही शिव को जाना जात है । तो 
अपनी शिवात्मकता को पहचामने का उपाय अपनेमेंही शिव 
कको शवितयों को चमका देते हुए उनका साक्षात्‌ अनन 
करना होतादहै। वही शिव है जिसमे शंवी शवित हो । शक्ति 
ही वस्तुतः शिव की शिवता है, बयोकरिं यथार्थं दष्टिसे देखा 
जाए तो शिव शवित दहै ओर विति शव है । दोनों ही परस्पर 
अभिन्न है \ वस्तुतः एकं है तत्तव केयेदो नाम) वह्‌ तच्व 
वही मूल तच्व है, जते परतत्व कटा जातां है । वस अपने 
विश्वोत्तीणं शद्ध चिन्मात्र स्वरूप मे सदव निरन्तर चमकता 
ही रहता है । उसके उस चन्मात्रस्वरूप मे कभी कोई विकार 
यां अन्तर नहीं आता है। फिर जितना भी यह प्रपञ्च है 
इसके रूपमे भी वही सदा चपमक्ता रढतः है ! सिद्ध योगो 
मह \्‌भाव उसे उपरोक्त विश्वोत्तोर्णं चिन्माल्न स्वरूप में भो 
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जगत के सृष्टि संहार आदि करते हुए इस विष्वात्मक 


॥ ब्रत तत्व को उसके विश्वोक्तं शद्ध, चिन्मात्र रूप मे भिव 
कहा करते हँ भौर उसके इस विश्वात्मक रूप मे उसो को 
| शक्ति भौ कहते हैँ । शिव यदि शविततरूप नहीं होता तो वह्‌ 
 भोशिव नहीं होता । फिर श्रित यदि शिवात्मिका नही 
होतो तो वहहोतीहीनहीं । तभो तो सवमङ्गला नामक 
 आगमशास्त्र में कहा गया है- 
शक्तिश्च ॒ शकितिमांश्चेव पदाथद्रयम॒च्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्‌ सर्वं शक्तिमास्तु महेश्वरः ।।' 
(सवम ज्गंलाशास्त्रम्‌) 
अथं “शक्ति ओर शक्तिमान्‌ येतो वस्तुतः कटने के 
लि्‌ दो पदार्थं ह उनमें शक्त मान्‌ महेश्वर है ओर उसकी 
शक्तियां यह सारा जगत्‌ है ।'' 
पाच अन्तरद्धः शक्तियां 


पारमेश्वरी शक्ति ही परमेष्वरता दै । सारे का सारा 


जगत्‌ पारमेश्वरी शक्ति का हिम्‌ ख विकास दहै । बह. 


॥  परमेर्वरता वस्तुतः एक.है। उसो को शंव-शाक्त सिद्ध जन 
पराशक्ति कहाकरते्ह। तो पराशक्ति परिपूणं परमेश्वरता 
 कानामहै। उस पराशक्ति को विश्वात्मिका अभिव्यव्ितियां 
` असंख्य द । उन असंख्य प्रकार को अभिव्यक्तिषोंके कारण से 
उस एकमात्र पराशक्ति के भी असंख्य नाम पड़ हँ। इस तरह 
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मे भी साक्षात्‌ अन॒भव करते रहेतेहे। वे उस एकही 
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से एक ही पारमेश्वरो पराशक्ति असंख्यौ हो नामों सहितं 
असंख्यों ही रूपो में प्रकट होती रहती हैँ । तभो तो घर्मचायं 
नामक सिद्ध ने पञ्चस्तवो में इस प्रकार सं देवी की स्तुति 
कीहै-- 

'“सङ्कोचमृच्छसि यदा गिरिजे तदा नौं 

वाक्तकंयोस्त्वमसि भूमिरनामरूपा । 

यद्रा विकासमुपयासि यदा तदानीं 

त्वन्तामरूपगणनाः सुकरीभवन्ति ॥\ ¦ 

(पञ्चस्तवी ४२२) 
अर्थ- “इस पद्य मे -जसि' ओर "भवन्तिः इन दो पदों मे 

काकु ध्वनि है जिससे दोनो १६ प्रश्नार्थक बन जाते हैँ 1 कवि 
जगन्माता शवित से पूछता है कि दे देवि गिरिजा, जव तू 
अपने व्यक्त स्वरूप को सङ्कोच मेले आतो है तब नामरूप 
कके सम्बन्ध से परे ठहरी हई तू वाणो का भोर तक्रं का {वषय 
बन सकती है क्या ! फिर जतु ब हिम्‌ ख विकास को प्राप्त 
हो जाती दै, तब तुम्हारे नामां ओर रूपो की कोई गणना ही 
सकती है क्था ?” वस्तुतः उत्त एकमा पराशक्ति कौ अभि- 
व्यवितयों के फलभेद से उसके असंख्य नाम पड हैँ ओर वही 
पराशवित किन्हीं परिमित कार्यो को चलाने के लिए असंख्य 
देवियों का शरीर धारण करके भो प्रकट होती रहती है । 

सदाशिव तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्व तकं का एक एक 
सृष्ट तत्व पराश क्ति को किसी एक विशेषता को लेकर के हो 
प्रकट होता रहता है । अतः किसो तत्वे मे उसको किसी 






९. 


विशेषता कौ प्रधानता होती है ओर किसी अन्य तत्तव में 


उसको किसी अन्य विशेषता को ` टएेसा न्याय सदाशिव से 
ऊपर के तत्त्वों पर भो लगता दहै । उपर के वे तत्तव तीन 
तत्व ह । उनमेसेदो हैँ शिवतत्त्व ओर शक्ति्त्व ओर 
तौसरा है छत्तोसो तत्त्वों के आविर्भाव ओर तिरोभ।व का 
आधारभूत परम-तत्तव, जिसे परमशिव या परब्रह्म या 
परमेश्वर कहते हैँ । वस्तुतः इन तीन तत्वों मेँ परस्पर कोई 
भोभेद नहींदहै। ये तीनो ही तत्तव वस्ततः एक हो परतत्त्व 
है । उस मूल तत्त्व के स्वरूप ओर स्वभावको समभने.भौर 
समाने के लिए उसमे काल्पनिक भेदको उहूराते हृए उसे 
ये तोन नाम दिए ग्‌ हैँ । तदन॒सार एक ही प्ररमतकतव को 
उसको अविचल कूटस्य विण्वोत्तो्णता की दृष्टि से शिव 
हा जाताहै जौर उसी को उसको गतिशील विश्वमयता 
क) भौर जगत्‌ लोलाके विलास की दृष्टि से शक्िति कह्‌। 
जातादहै। एक ही परमशिव प्रकाशरूपता कौ प्रधानता को 
लेकर के शिव कहलाता है ओर विमणंखू्पता की प्रधानता 
को लेकर के वही शक्ति कहलाता है । फिर प्रकाश विमं 
से भिन्न नहोंहै। विमश हौ प्रकाण को प्रकाशता है भौर 
प्रकाण हो विमशं की सत्तादहै। प्रकाश प्रकट होते रहने को 
कहते हँ ओर विमश प्रकटता को प्रतीति को कहते हैँ । 
चेतन्य स्वयमेव सदेव प्रकट होता रहता है ओर उसे स्वेयमेत 
अपने आपको तथा अपने प्रकट होते रहने की प्रतोति भी 


 होतीही रहती है । अतः चेतन्य कोहो प्रक।श भो कहा 


जातादहै ओर विमशंभी। फिर प्रकाश ओर विमर्शं परस्पर 
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जो अभिन्न है तो उस अभिन्नता की दष्टिसे उनके सामरस्य 
को संवित कहते है । परपूणे संवत्‌ को ही परमशिवं नाम 
दिया गयादहै। शद्ध ओर परिपूर्णं तथा असीम संवितत्वरूप 
परमशिव मे चितृशवित की प्रधानता दै ।! वचि तशक्ति शद्ध 
ओर असीम चेतना को कहते टह । चेतना के आनन्दमय 
प्रकाश को शिव कहते ह । अतः प्रकाण-प्रधान शिवतत्त्व 
मे आनन्दशकविति को प्रधानता है । आनन्द कौ लहर कगे इच्छा 
कहा जातादै,या यों कहिए {कि आनन्द के चमत्काराट्मक 
स्पन्द को इच्छा कहते रै । संवित्‌ क्रो विमशेत्मिका ए क्ति 
ही वहु स्पन्द है । तो उस ट्च्छा शवितप्रधान वि मशरूपता 
क्रो शवित तत्त्व कहा जाता है । जैसा क्रि ऊपर कहा गया 
इन तीन तत्त्वों मे परस्पर सेद कल्पना के आधार पर ही 
ठहराया गया है । अतः परमशिव, शिव ओर शित तीनों 
एक ही वे ही {चत्‌श्ति अनन्दशवित ओर इच्छा- 
एवित एक हौ तत्तव के पूर्णं स्वभाव का विश्लेषण करके 
ठह राई गई तोन परिभाषाए दै। परमशिव खूप परत्व कर) 
चित॒शवित कहा गया ह । चित्‌ चेतन्य का नाम है । बरेतन्य 
अपने स्वभाव से ही आनन्दघन होता है ओर आनन्द अपर्नं 
मस्तीमे सदव खन्दमान होता रहता है । तो चित्‌ कं 
स्वभाव आनन्द है जर भानन्द को तरङ्क ' इच्छा टै । ईच 
शब्द से यहां किसी अत्राप्त वस्य को प्राप्त करने को अ्भिला 
नहीं समा जाना चाहिए । न ही यहु रच्छ किमो कण 
कोदूर करने को स मोहा ही दै । पारमेश्वरी इच्छा 

परतत््व कौ वह्‌ उमर्ज्ग है जिसका आधार उसको आनः 
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। वनता है भौर जिसका फल समस्त जगत्‌ क विषय मे को 
जाती हुई सृष्टि, संहार आदि क्रो लोला दै । इष तरह से 
/ चित्‌, आनन्द ओर इच्छा ये तोनों शविततां प रमेश्वर के 
५ व्वर्पकेहीभोतर निहित । उसके सह्य ओर स्वरनाव 
। को सममने ओर समाने के निर्‌ उशषको परमेश्वरी 
पराशक्ति का विष्लेषण इन तोन शक्यो के खूप मे किय। 
 ग्याहै, 
इच्छाशक्ति के तीव्र परिस्पन्दन के प्रभाव ते हो परमेश्वर 
सृष्टि संहार आदि क्रोडा का अमिनय करता रहता है । उष 
4 सृष्टि आदिके प्रति जो परमेश्वर क) उमङ्ग रहै उसो कां 
 भआगमशास्त्रो मे इच्छा कट्‌। गया है । इस इच्छा को अनुभूति 
उपनिषदों के ऋषिधों को भी हई थो। तभोतो उन ऋषियों 
नै अद्रतब्रह्मके विषयमे कहा था - 


| ए (१ ) “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोन्नान्यत्‌ 
। किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोक।न्न॒ सृजा इति ।'" 
् (ए. उ. १-१ ) 





१ भर्थं पहले पहल एक आत्मा हो था आर कोई वस्तु 
प्रकाशित नहीं हो रही थी। उसने सोचा किर लो कलोकानतरों 
की सृष्टि क" । 

(२) “सदेव सौम्येदग्र आसोदेकमेवाटि तोयम्‌ 

"  * . तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ।” 


(छां. उ. ७-२-३) 
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अथं - “पहने एकमात्र सदर.प ब्रह्य ही ती ~ 
उसे विचार हआ कि म बहुत वन्‌, सुष्टि करू । 


मेदमयी सुष्टि शिवतक्तव ओरं श्िततत्व मे \ ह्‌) ही नहीं 
सकती है क्योकि वे दोनों तत्तव अ मेद भूमिका कं तत्त्व है 
दोनों मे ““मह"' केवल एेषा ही प्रकाश भर विमश होता ठ ॑ 
वहां "“ददं'" का नामोनिशान भो कोई नहीं होता दै । ॥ 
का आभास अर्थात्‌ भेदमय प्रमेय कौ अभात्‌ "ब 
विद्याभ्मिकामेही दहो जाताहै। वहां अहं ओर ४ ८ 
हो प्रकट होति रहते है, भरन्तु दोनों परस्पर क ५ 
प्रकाशत होतादही रहता दै) वहा सद।।श तत्वमे “अर्हम्‌ 
इदम्‌'' अर्थात्‌ म यह्‌ जगत्‌ ह" एेसा तिमश होता रहता दहै । 
“8 हं टस चिन्मय तततव के भीतर दद टस जड तत्व क 
आभास होने लगता है । अभो यह्‌ इः ' समस्त जगत्‌ का 
एक अभिन्न सामान्याकार आभास केखूपमे हा ( चमकता 
रहता है । अभी इस जगत्‌ की विचित्रल्पता कोर भी प्रकट 
नहीं होती है । वस्तुतः सदा शिव तत्व व "अहु" इस प्रकारं 
से चमकने हण चित्‌प्रकाश के भोतर !इदं' इत रकार के ध 
पदाथ क। धपा सा आभास होने लगता ( | ईच्छा 
के अगले बहिमिःख स्यन्दनसे वही धमा सा कः स्फ़ट 
हो जातादहै) इतना स्फ्ट हो जाता है कि अहः के प्रकाश 
करो फौीकासाकरदेताहै। उसके फलस्वहूप उस शः ४ 
(इदम अहम्‌' एेसा विमर्शेन होने लगता है । ज इदं 
वाला जड अंश ही प्रधानतया चपमकने लगता है “अह्‌ वाला 
चित अंश उसका विशेषण जंसा बन जात है । परन्तु अभी 
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तक दोनो अंशोमे परस्पर अंशतः अभेद भी चमकता ही 
रहता है । भेदाभेदमयी विद्यादशाकी ठेसी अवान्तर दशा 
को ईश्व रतत्त्व कहा जात। है । सदाशिव तच्व मेँ इदं" रूपौ 
जड-तत्व का जस्फ़ट आभास होता है ओौर अहृरूपी चित्‌-तत्व 
 ¶्फूटतया चमकता रहता है । जड जगत्‌ के एसे आभास को 
उसका ज्ञान कहा जाता है । क्थोकिज्ञानसे तो वस्तु का आभास 
मात्हीहोता है ' तो सदाशिवदशा मे परमेश्वर को 
जगदाभास करनेवाली ज्ञानशक्ति को प्रधानता मानी गई है 
आर पक्षात्‌ अनुभवमेंभो लाई गई है । वस्तु की स्फृट 
सृष्टि तो उसको करके दिनेसेही होतो हे । तो ईश्वर 
तत्व मे "इदं अंश कीरफ़ट सृष्टि के होने के कारण वहां 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति को प्रधानता मानी गई हं । 
यहां तक्र कौ यह्‌ सृष्टि अन्तःसृष्टिहीहे । बहिः सृष्टि 
तो माया दशामेही होतो है। परन्तु अन्तः सृष्टि भी सृष्टि 
हौ होती दहै । कोई भी कलाकार अपनी कला की बाह्य सृष्टि 
-से पहेले उसको अन्तः सुष्टि हौ करता है । उसी वस्तु की 
बाह्य सृष्टि काव्यकला कै द्वाराहोतीषहै जे वस्तु पहले ही 
कवि के मस्तिष्कके भीतर अन्तःसृष्टिके रूप मं प्रकट हो 
` चुकी हो । ईश्व रतत्व के भीतर जो जगत्‌ का स्फृट आभास 
होता दै, वह उसकी स्फ्ट अन्तः सृष्टि है । वहं ठेसी सृष्टि 
के होने से उस तत्व में परमशिव की क्रियाशक्ति की प्रधानता 
` मानी गहै । इस पारमेश्वरी क्रियाशवित कै विलास की 
लीला ही अगगे-आगे वहम्‌ विक्रा को प्राप्त करती हूरई 
भेदमयी सृष्टि का तथा भेदमय मन्य पारमेश्वरी कृत्यो का 
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मौर समस्त ब्रह्माण्डों के सभो व्यापारो का प्रदशेन किया 
करती है ¦ स्थूल जगत्‌ के सुष्टि-सहार आदि यही करती 
है । यह सारे कसारा संसार इस क्रियाणवित का ही बहिः 
मखी विकास है । चित, आनन्द ओर इच्छ! ये तोन शकतियां 
तो परतत्व की पराशवित के विए्लेषणमात्र है अतः ये उसकी 


` अतीव अन्तरद् शव्तियां हँ । ज्ञ।नशक्ित अर क्रियाशक्ति 


परमेषएवर के भीतर दही होने वालो अ!भ्वरन्तर सष्टि को अभि- 
व्यक्त किया कगतीहँ। इसकारण सेये दो शवितयां भौ 
परमेश्वर कौ अन्तरद्ध शक्तियों मेही गिनी जाती । जब 
साधक के भीतर शेवयोग के सफल अस्यस से शद विद्या का 
उदयहो जाताहै तव उसे अपने भोतर इन पाच अन्तर 
शवित्तयों की अभिव्यक्ति हो जातीहै। वसा हो चुकने पर हो 
ठसे विश्वास हो जाता है कि वह सचम्‌च शिव ही है । इस 
तरह से वह्‌ अपनी पारमेश्वरी शक्तियों को अभिव्यक्ति के 
दारा अपने वास्तविक स्वल्प की प्रत्यभिज्ञाको प्राप्त करता 
है । एेसी प्रत्यभिज्ञा ही मुक्ति है । प्रत्यभिज्ञा के होते ही 
साधक जीवन्मुक्त हौ जाता है भौर शरीरके छूट जाने षर 
धातो परिपणे परमशिव के साथ एक हो जाता हुभा विदेह 
मृवित को प्राप्त करता हे, नहीं तो उध्वलोकों कै क्रम से 
दिव्य पेष्वयं का भोग कृरत-करते चिरकाल के अनन्तरं 
परमशिवभाव मे प्रवेश करता है । उस प्रकारं की आध्यात्मिक 
प्रगति को क्रममोक्ष कहते है । मोक्षके सभो प्रकार अपनी 
पारमेश्वरी शक्तियों को अनुभूति सते ही प्राप्त होते ह, इसो लिए 
आ ० अभिनवगुप्त ने अपने प्रमाथंसार मे कहा है - 
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मोक्षस्य नेव किञ्चिद्‌ धामास्ति न चापि 
गमनमन्यत्र | 

अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः । 

(प१०सा ६०) 


अथं- वास्तविक मोक्ष का कोई वैकुण्ठ या गोलोक या 

शिवलोक आदि धाम नहोंहोताहै; न हो मोक्ष प्राप्ति के 

| लिए कही संक्रपणही करना हाताहै। अज्ञान की गांठ क 

| खल जाने पर अपनो परिपृण पारमेश्वरी शक्ति का अभिव्यक्त 
हो जाना ही मुर्विति है । | 


महानुभव स्तोत्र 


पञ्यपाद श्रो अमृतवाग्भवाचा्यं जी को महूषि दुवा के 
सिखाए गए योग के अभ्याससे अपने में इन पांच अन्तरङ्क 
शिव-शव्तियों की अभिव्यक्तो का स क्षात्‌ जो महान्‌ 
अन्‌भव हुआ, उपी के आधार पर उन्होने इष महान्‌भव 
शक्तिस्तव का निर्माण किया । इस स्तोत्र के प्रथम पद्य क 
द्वारा भगवान्‌ शिव कोही गुरू मानकर उनको प्रणाम किया 
गया है । उक्कृष्टतर सिद्ध सम्प्रदाय में शाम्भव, शाक्त आदि 
रहस्यमय भौर अद्भूत योगप्रक्रियाओं का यथार्थं सदूपदेश 
देने वाले सद्गुरूओं को शिवरूप ही माना जातां है । शिव 
एसे ही सिद्धोकेरूपमं प्रकट होकर अपने अनग्रहूके पात्र 
वने हुए साधको का गृह वन जाता है । पसे रूपमे ठह्रे 


हृए शिव को इस प्रथम प्यके दवारा प्रणाम किया ज। रहा 





। 4 

| ॥ । हैः | 
१, न्नी ॥ र ॥, त र ह १. त. ३. 

क ~ अ ्ः न्ते ॥ १ ५. अ 
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है । यह्‌ प्य स्तोत्र का मद्धलाचरण है) दूसरे श्लोक में 
परमशिव को पराश वित अर्थात्‌ चितश क्ति का निरूपण तथा 
जयकार काव्यकीशैलीमें किया गया है । तीसरे प्य के 
दारा परमशिव की आनन्दशक्ति को स्तुति को गई है । 
पारमेश्वरी इच्छा शक्ति का निरूपण स्तोत्र के चौथे पद्य के 
दारा किया गयादहै । प\चवें प्रय मे परमेश्वर को इच्छा 
र क्रिया नामक शवितयों के बोच मे उसकी ज्ञानशक्ति 
को ठहरति हए उसकी स्तुति को गई हे । आगे स्फ्ट क्रिया- 
गवति का निरूपण ओर स्तवन स्तोत्रके छठे प्य में किया 
गया है । सातवें श्लोक के द्वारा इन पाच अन्तर श क्तियों 
करे रूपमे प्रकट हो जाने वाली परमेश्वर की परतरस्वभावभूता 
पर।शवित का वणन करते हए उसे प्रणाम किया गया है । 
आस्वें वद्य के द्वारा पनः परिपृणं परमशक्ति का ही स्मरण 
करते हए स्तोत्र को पूरा कियागधादहै। वहूपद्य स्तोत्र का 
उपसंहा रात्मक पद्य है 1 अन्त मे अनष्टृभके द्वारा स्तोत्र के 
निर्माणकाल का तथा स्तोचकार कं नाम का स्ट निदेश 
करते हृए स्तोत्र कं चरम पद्य क। निर्माण किया गया है । 
एतदन्‌सार स्तो का नाम “महानुभव णा वितस्तवः'° है ओर 
स्तोत्रकार आचाय भमृततवाग्भव जो है । 
मद्धलाचरण :- 

स्तोन्न का पहला षएलोक शि रिणी छन्द मे रचा गया 
गया है । इस शलोक कं द्वारा परमेश्वर की पारमेश्वरी लीला 
के स्वरूप की भोर निर्देश करते हए उसकी परमेश्वरता 
रूपिणी पराशविति कं स्वरूप पर मी प्रकाश डाला गया हं । 






<, 
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वस्तुतः उस पराशवक्तिकोरही परमेश्वर, परब्रह्म, परमशिव 
आदि नाम दिए गए हैँ । परमेण्वर की पूवेक्ति पांच अन्तरद्ध 
शक्तियों क वग मे यह्‌ पराशक्ति हो पहली अन्तरङ्खं शक्ति 
ह्‌ ओर उस सन्द्भमे इसका नाम चित्‌ शविति है जिसका 
विशेष वरणेन दूसरे शलोक में किया गया है । अन्य चार 
अन्तरङद्ध शक्तियो ओर सभो बहिरङ्ग शक्तियों के रूप में 
वह्‌ चित्‌ शक्ति हौ पारमेश्वरी लोला के विलास की भिन्न- 
भिन्न भूमिकाओं मे प्रकट होतो हुई उसे पूरो तरह से निभाया 
करतीहै। प्रारम्भिकपद्यके द्वारा शेवी दोक्षा देने वाले 
सद्गृरूके रूपमे ठहर हुए समस्त शक्तियों के एकघन स्वरूप 
शिव को प्रणाम करते हए स्तोत्र का मद्धलाचरण इष तरह 
से किया गया है- 
प्रपुयं॒स्वातन्त्यादनुपम-निजानन्द-सुधया 
मह ननाकारान्‌ निज-रचित-सदूाव-चषकान्‌ । 
स्वमेव प्रोणानं निज-ललित-घूर्णानमतुलं 
नमामो विश्वेषां विमल-चरणं दशिकवरम्‌ ।। १।। 
परमेश्वर स्वयं विरचित नाना आकारो बाले समस्त 
भाव रूपी चषका (प्यालो) को अपने स्वातन्त्यको लोला के 
सामथ्ये से अपने अनपम आनन्दरूपी भमृत्त से बार-बार 
भर-भर कर अपने ही आपको तृप्त ओर सन्तुष्टः करता रहता 
है 1 उसका वह्‌ अपना आप अत्यन्त लालित्यमय दहै, अनृपम 
है ओर आत्म-आनन्द को मस्त मे मूमता हौ रहता है । 
उसके ज्ञान ओर क्रियाहू्पी दोनों ही चरण निमंल हैँ । वह. 
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क्मपनी स्वात्तन्त्यलीला में मोक्षमार्गगामी सत्‌-साधकों के {लिए 
स्वयं उनके गरुओं के रूप मे प्रकट होता रहता है । हम वेसे 
ही सद्गर स्वरूप वरमेश्रर करो प्रणामकररहेरह। 

परमेष्वर ही इन समस्त भावों के रूप मे प्रकट होता 
रहता टै । अत. इन्हें आत्म पत्ता हूपी आनन्द के अमृत से 
भरता हज वस्तुतः अपने आ कोहो तप्त करता रहत) ि 
चाहे वह कभो भी अतृप्त नहीं होता दै । परिपूणे आनःद्‌ 
उसका अपना स्वभावे) न हो जगत्‌ सृष्टि का मूल 
आधार है! आनन्द को मस्तीमे परमेष्वर का जो ऋूभना 
है, वही मस्त भावोंकीसष्टिकाकारण है \ फिर वह्‌ इन 
तमस्तभावों की अपने से भिन्तरूपतव। प्रकट करके पुनः 
अ।त्मरूपतया उनका विमशंन करता हं! अपने आत्मस्वरूप 
को ही सन्तुष्ट करता रहत! है । उसकी यह संघारलीला 
ज्ञान ओर क्रिया कंद्वारा चलतो रहती है तो समभिए कि 
वह इस लीला मे ज्ञान ओर क्रियारूपी दो चरणो से ही 
विचरण करता रहता है । उसके ज्ञान मे ओर उसको क्रिया 
न्रे भेदरूपता का मल होता ही नहीं । अतः उसके ये दोनो 
चरण सवथा निर्मल है । उसको शुढ प्रकाशरूपता उसका 
ज्ञान है ओर वेसो ही विमंरूपता उसकी क्रिया है \ दोनो 
अञ्नेदमय होते हए निमेल है । भेदभाव ही मल कहलात। है । 
चित्‌शक्ति :- 

स्तोत्र के दूसरे लोक से लेकर के छठे एलोक तक वसन्त 
तिलका छन्द का प्रयोग किया गया है । इन पाच एलोकों के 
दारा परमेश्वर को पांच अन्तर ावितयों के स्वर ओरं 
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स्वभाव पर सक्षपसे प्रकाश डाला गयादहै। उनमें से अगले 
श्लोक के द्वारा परमेश्वर को चितृश।क्त के विषथ में इस 
प्रकारसे कहा गयादहै। 
प्राक्‌ सगं तोऽपि परतोऽपि च मध्यदेजे 
सांसिगिकेऽत्र सकले पररिपू्णरूपा । 
नेसगिकी परशिवाकृति्बिन्दुबीजं 
वेसगिको जयति शक्तिरनन्तवीर्या ।२। 
परमेश्वर की चित्‌शवित उसका नसगिक् स्वभाव है अतः 
वह॒ उसकं लिए 'नेसगिकी'" है । वही विसगं को अर्थात्‌ 
सृष्टि आदि पांच पारमेश्वरो कृत्यो को करने वाली उसकी 
““वेसगिको'' शक्ति भीदहै । उसी परा चितृशकव्िति की जय- 
जयकार हो । वही उसकी सर्वेङ्कष्ट शक्ति है । इस सृष्टि 
से पहले भी ओर इसके पश्चात भी तथा भावक्षंसगंमयी इस 
(सांसगिक) मध्यवतिनी दशामे भो वह सवत्र सदा परिपूर्णं 
हौ बनो रहती है । तत्प्यं यह दहै किं सृष्टि-सहारं आदि 
लोलाभओों के विचित्र विलास के सदा चलते रहने परर भी 
उसकी अपन परिपूणतामे कभी भो कोई भो अन्तर नहीं 
आता है । वह चित्‌शक्ति स्वयं परमशिवरूपिणी (परशिवा- 
कृति) होती हई इच्छाशक्ति के आवेश से शोभायमान विन्दु- 
स्वरूप शिवतच्व की ओर क्रियाशक्ति को प्रधानता को 
लेकर के चमकते हुए बिन्दुस्वरूप ईश्व रतत्व कौ भो बीजरूपा 
अवस्था (विन्दु बीजं तथा बिन्दबीजं) है । 
शेवो साधना में “विन्दु' भौर “विन्दु ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ 
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परिभाषाए है जो दो भिन्न-मिन्न तत्त्वां का बोध कराती । 
एक परिभाषा अन्तःस्थ वकार से ओर दूषरो पवर्गीय बकारं 
से आरम्भ होती दै । विन्दु शिव भट्टारक का रहस्यात्मक 
नामदहै मौर बिन्दु ईष्वरभट्टारक का । विन्दु का अथं दहै 
इच्छ अर्थात्‌ इच्छा के आवेश से युक्त चेतन्य । विन्दु श 
की इस प्रकार की व्याख्या तो पाणिनि के ““विन्दुररिच्छः 
(अ० अ० ३-२-१६९) इस सूत से अभिव्यक्त होती है । तो 
सृष्टि करने कौ इच्छा से आविष्ट चेतन्यं का नाम [शव है 
जिसे आगमिक साधना मे विन्दु कहा जाता है ! विन्दु शब्द. 
की व्युत्पत्ति विद्‌ ज्ञाने धातु से होती दहै । च॑तन्य को अर्थात्‌ 
परासंवित्‌ स्वरूप चित॒शक्तिमय परमशिवं कौ ज्ञानात्मकं 
पकाश की प्रधानताको इष्टि से ही शिव कहते टँ ओरं 
विमर्णास्मिका क्रिया को प्रधानता को दृष्टिसे ही उसे शक्ति 
कहते है । शिव शब्द की व्युत्पत्ति वश्‌ का न्तौ धातु से वणे- 
` विपर्ययकेद्वाराहोतीदहै। कान्तिका अर्थं होतः है इच्छ ॥ 
ओर तदनृसार शिव पदका तात्पयं है सण्टि-संहार आदि | 
करते की इच्छासे आविष्ट चैतन्य । ` 
विन्दु शब्द को व्य॒त्पत्ति भिदिर्‌ अवयवे धातु होतो है। 
अवयवन का अथं है मेदन, अर्थात्‌ भेदात्मक आभास करन, । 
'इदं" रूपी प्रमेयात्मक विमशं में ही भेद का आभ होत 
है । भेदभाव का वहु स्फ्ट आभरारन ट्व रत्व से ही श्रायम्‌ 
होत्ता है । अतः ईष्वर भट्टारक ही भेदन करने वाला 
अधिकारी है। इसलिए आगमिक साधनाक्रन मे उसे “विन्दु 
एषा नाम दिया गया है। ईश्वरता को स्फ्ट अभिव्यक्ति भरी 
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दष प्रकार के भेदके स्फुट आभासकेहो चुकने षर हीः हभ 
करती है। इस लिए स्फ्ट भेदाभास करने बाले अधिकारी 
कोही ईश्वर कहते हैँ । उससे उपरके अधिकारी सदाशिव 
ओर शिव ईश्वर नहीं कहलाते हं । 

इस प्रकृत श्लोक के तीसरे चरण मे समासच्छेद एक तो 
इस प्रकार से है- “पर शिवाकृति च तद्‌ विन्दुबौजं (अथवा 
विन्दुवीजं) च 1” तव तात्पर्यं यह निकलता है - चित्‌ शक्ति 
एक ओर से “परशिवाकृति"” है जौर दूसरी ओर से 
““विन्दुबीजं'' तथा “विन्दुबीजं” भी दै । परमशिव तत्त्व में 
चित्‌ नामक पराशक्तिही प्रधानतया चमकती है । उस 
परा चित्‌ शक्ति को परासंवित्‌ कहा जाता है । सवित्‌ कौ 
प्रकाशप्रधान स्थिति को शिव कहते हँ ओर उप्तकी विमश- 
प्रधान स्थिति को शवित कहते हैँ । अतः विन्दुस्वरूप शिवतत्त्व 
का बीज परयो चितृशक्तिकोहौी माना गया । फिर चित्‌शक्िति 
कै ही बहिमुंख विकास को एकं विशेष स्थिति पर विन्दुस्वरूप 
ईश्वर तत्त्व को स्फ़ट अभिन्यकति हुआ करती है । अतः उक 
ईश्व रतत्त्वात्मक विन्दु काभी जो मूलभूत बौोज है वह्‌ 
चित्‌शक्ति ही है | र; री 


समासच्छेद का दूसरा प्रकार यहां यह है-“परशिवा' 
ओर ““कृतिविन्दुबोजम्‌'” ये दो पृथक्‌ पृथक समस्त पद हँ । 
इनका पुनः समास नहीं हुआ दहै) तदनुसार तात्पयं यह है- 
वहु वेसगिको चत्‌शकवित स्वयं “"परशिवा'” है, अर्थात्‌ परमशिव 
स्वरूपिणी है । क्योकि मूलभूता परा चितृशर्कति ही कै एक 
रूपतया हो सदा चमकते रहने कौ स्थिति को परमशिवततव 
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कहते है । स्त्रीलिङ्खमें उसे ही परशिवा कहा गया है । 
वही परशिवरूपिणी चितृशवित एकाकारतया चमकतो हुई 
भी साथ ही साथजगत्‌ के रूपमे भो अपने आपको 
प्रकट करती रहती है । देसी पारमेश्वरो क्रिया से एक 
विशेष स्तर पर वह स्वयं क्रियाशक्तिश्रधान ईश्वरतत्व की 
स्थिति को ग्रहण करती है । अतः उषे कृति-विन्दु-बोजम 
ठेसा कहा गया । तात्पर्यं यह है करि कृति रूपा जो क्रियाशक्ति 
है वही बिन्दुस्वरूष ईश्वरतत्व है ओर उसको प्र रम्िक 
बीजलूप पूर्वावस्था यह परशिवा चित्‌शक्ति हौ दै । “असौ 
परशिवा।कृतिरूपध्य बिन्दोर्बी जम्‌” इप तरहसे इन पदों को 





६ व्याख्याको जा सक्तोहै। 
॑ आनन्दशक्ति 
॥. तीसरे श्लोक के द्वारा परमेश्वर कौ आनन्दशक्ति नाम 


की दूसरी अन्तरङ्कशक्ति के स्वकूप पर इत तरह से अकाश 
डाला गया है।- 
अस्मीतिमात्र-भरिताखिल-विश्व-भावा 
बोधाभिनन्वन-सम्‌ च्छलितात्मरूपा । 
शान्तापि घोरतर-घोरतम-स्वरूपर्‌ 
आभाति सङ्कलित-पञ्चविध-प्रपञ्चा ।\३।। 
परिपूणं अहन्ता के विमशं से जिसने विशव्रात्मक समस्त 
पदार्थो को भररखाहै, अर्थात्‌ जो विश्वभर के सस्त 
भावों का विमशेन एकमात्र ओौर परिपूणं “अहं इस प्रकार 
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के विमशसेहौ करती रहती है, फिर अपने चमत्कारात्मक 
 स्वरूपके विमशंन (बोधाभिनन्दन) के प्रभावसे ही जो अपने 
अग्ष अभिन्न समस्त ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थो को "अहु" 
| रूप अपने आपसे बाहिर भी उछाल दिया करती है, अर्थात्‌ 
जो उन सभी पदार्थोके रूप मे अपने आपको हो बह्िमि तया 
इद इस रूपमे भी प्रकट कियो करती है ओर इस तर्हू 
से उमे बाह्य जगत्‌ के रूपमे चमकादेतोहै । परमेश्वर की 
‹ वह्‌ आनन्दशक्ति क्लेश आदि से रहित होने से भपने शन्त 
। स्वरूपम सदेव ठहरी रहती हुई भो बोरततर ओौर घोरतम 
स्वरू को लेकर के इस सृष्टि संहार आदि पांच प्रकार की 
लीलाके प्रपञ्वकेरूपमेभो प्रकट होती हौ रहती है 
सत्त्वगृणप्रधान स॒ष्टि शान्त सृष्टि होतो है, रजोगण प्रान 
सृष्टि को धोर कहा जाताहै ओर रजोगण तथा तमोगुण इनं 
दोनों को प्रवलता जिस षृष्टिमें होतीदहै उसे यहां घ।रतम 
कहा गयाहै। इस संसार मे पारमेश्वरी लोला के पांच 
मख्य क्ृत्यहोतेहँ। वे रहैँ-(१) अपने में अभेदभाव मे ठहरे 
हुए जगत्‌ को अपनेसे भिन्न सूप में प्रकट करना । इसं 
कृत्य को सुष्टि कहते हँ । (२) भेदरूपतया प्रकट किए हृए 
जगत्‌ को काफी समय तक टिकाए रखना ओर कर्मफनभोग 
के नियम के अनसार इमे चलाते रहना । यह इसकी स्थिति 
नामकाकृत्यहै। (३) तीसराकृत्यहोताहै संहार । उस 
कृत्य को करती हुई पारमेश्वरी शवित कार्यं-पदार्थो को उनके 
कारण पदार्थो मे विलीन करतो हूई अन्ततोगत्वा समस्त 
जगत्‌ को ओर उसके समस्त सुष्ट तत्वों को समी के मलभत 
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परमशिव तच्व मे विलीन करतो है । जगत्‌ के स्थिति कष्य 
के भोततर पारमेश्वरी शक्ति ओर दो कृत्यो को भो करती 
रहती है । वे हँ तिरोधान ओर अनुग्रह । (४) तिरोधान केदारा 
वह जीवोंको घने से घने अज्ञान के अन्धकार को ओर 
धकेलती रहती दै । यह है उसको बन्धनलीला । (५) अनग्रह- 
ङ्पिणो मव्तिलीला में बह किसी प्राणी को मोक्षम गे पर 
चलने के प्रति एक तो उसे अन्तश्रेरणा करती रहती दहै, दूसरे 
किसी ेसे सद्गु के साथ उसका सम्पकं करा देती है जिसके 
उपदेश ओर अन्‌ग्रहु से वह मोक्षमागे मे षफनतापूवेक अग्रषर 
होता जाता है। इन पांच कृत्या की लोला को यहां परञ्च 
विध प्रपञ्च कहा गया है । इस सारे प्रपच को कलना अर्थात्‌ 
आभासना परमेश्वर को क्रीडनशीला आनन्दशक्ति हौ करती 
रहती है । आनन्द जव भोतर लहरं मरता है तभी प्राणो 
क्रीडा यें प्रवत्तहो जाता है । आनन्दशक्ति को क्रोडा ही 
सुष्टि-संहार आदि पांच कृत्यो कौ लीला कौ चल ती 
रहती दै । 


जैसे पूरो तरह से भरा हुआ जलपात्र थोडोसो भो गति- 
शोलता से चारों ओर छलकने लग जाता दहै ओौर पानौ की 
ब्‌ "दं उससे अलग होती जातो है । वेसे ही परमेश्वर की 
परिपृणं आनन्दशक्ति स्पन्दात्मक गतिशीलता से छजकती 
रहती है । उसकी एेसी आनन्दरस को छलक्रन से छत्तीसो तत्य 
बाहर की भोर अर्थात्‌ भेदमय क्षे> की ओर छलकते रहते है । 
ठेसा होते रहने पर वस्तुतः; आनन्दशक्ति स्वयमेव व्हिम्‌ ब. 
तथा छलकतीो रहती है । पसा भाव “समृच्छलितात्मह्या ' 





| ् ट्स प१दसन्दभं से अ{भिव्यवत होता है । 
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जंसे कठि तभी काव्य रचना के प्रति प्रवृत हो जाता है 
जव वहु अपनी कवित्व शक्तिके अम्तः विमशंन के आनन्द 
से भमने लगताहै; उप्ी तरह से पारमेश्वरी शक्ति भो 
अपने दिन्यातिदिव्य समर्ध्योका विमशंन करतो हई ही 


 पञ्च।वधधलीलौ का समूच्छलन करने लग जातौ है। मृल- 


तत्व शुद्ध प्रकाशल्प है जिस को चित्‌ कद्ते है । चित्‌त्रकाश 
को सद्धाको वाणो में बोध भी कटा जाता ह, तो 
पारमेश्वरी पराशक्ति चित्‌ है ओर चित्‌ बोध है । वही 
बोधरूपिणो चित्‌ जब अपने आानन्दरूयो नैसगिक स्वभाव 
का विभशन करतोदहैतोक्वि को कवित्वशक्िति कौ तरह 
बाहिर छलकने लग जातो है । चितशक्तिके ठेते स्वप्वभाव- 
विमशन को यहां “बोधाभिनन्दन'' कहा गया है । जब 
उसो से आनन्द बाहर को ओर छलकने लगता है तो पांवाों 
ही पारमेश्वरी कृत्यो का प्रपञ्च चलनं लग जताहै । यहं 
तात्पयं है “बोधाभिनन्दनसम्‌ च्छलता१रूप। इस 
पवित का। 

इस पवित के द्वारा शवौ योगसधना के साफल्य के 
विषय में एक रहस्यात्मक यागज अनृभृति की ओर भो 
सकेत किया गया है जिसे पूज्यपाद श्रो आचार्यं महोदप ने 
टीकाक्रारको इस प्रकारसे समफादिया था- 


जव साधक को अपने वास्तविक स्वल्प ओर स्वभाव 
को पूरो पहचान होने वालीहोतोदैतो पहने उका अपना 
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वारतविक शुद्ध ओर समर्थं चिन्मय स्वरूप चमक उठत है | 
वैसा होनि पर क्षणभ्र मे ही उसके सभो क्लेश आदि को 
जड़ भोतरसे सूख ही जाती है । तव साध अपने अ पको 
तरङ्कं की हलचल से रहित ए महान्‌ समू कोतरह 
असीम, शद्ध तथा शान्त भोर समर्थं चिन्मय रूप में चेतनां 
क्रे अपने प्रकाशसेही स्वयं जान लेताहै। योगो का अपन 
आप अपने ही आपका दर्शन कर जाता ै। वैसा होने पर 
योगी अपने आप को क्लेशो से मृक्त २ ओर एस 
स्वप्रकाश चेतना के रूप में साक्षात्‌ अन्‌भवमे पता है जो 
स्वंथा असीम अहं” इस रूप में अर्थात्‌ स्वात्मप्रकाशमाः 
के रूप मे चमक्ती रहती दै! फिर अभ्यातत के ५२१३८ 
हो जानि पर उसे अपने पारमेश्वरो स्वभाव कौ भो अन्‌ भूहि 
होजातोदहैकि भमै तो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही हृ. 
ठेसो अनुभत्ति मे उसे अपने वास्तविक स्वभाव क! ज 
स्फुट विमशेन हो जाता तौ वह्‌ वस्तृत्तय। ओर पणत 
कृतकृत्य हो जाता है । उसे एषा निश्चय हो जाता है 1 
जो स्थिति उसने प्राप्त करनी थी उसे वहु प्राप्त कर ग 
है; अव उसे ओरकिसीभी बस्तु या स्थिति को खोज कर 
की कोई भी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार के अप 
स्वरूपवोध ओर स्वभावबोध के विषय मे कृतकृत्यता 
विमर्शनको भो इम पद्य में “वोधाभिनन्दन" कहा गया 


४ 
र 
, 


अपने बोध के उस अभिनन्दन से योगी को सारा विश्वं 
अपना आप दीखने लग जातादहै । मानो कि उसका अष 
आप ही उच्छलन करता हुआ, अर्थात्‌ बाहिर छलकता 





समस्त विश्व के रूपमे चमक उरुता है । मूलतः तो 
पारमेश्वरी आनन्दशत्रित ही छलक्तो हृरई संसार के रूप में 
कट होती रहतो दहै । तो उस पारपेएवरो आनन्दशक्ति का 
अपनी ही स्वभावभूता शविति के रूप पे पाता हआ योगौ 
उसे उस छनकते हुए स्वमाव में साक्षात अनुभव में लाता 
हअ सचमुच कृतकृत्य हौ जाया करता है । अपने शुद्ध 
चंतन्यात्मकस्वरूपके प्रकाशमत्र से वसी कतकरव्यता का 
भ।व आता नहीं ओरनहौ सारा विष्व अपनी आनन्दभक्ति 
क) छलक्नके रूप मे दोखता है । टे अनृभृति तो अपने 
स्वभावके पूरे विमशंगसे तथा उम विमशन के ऊपरोक्त 
भभिनन्दनसेही होती है । अतः पृज्यवाद आचार्य महोदय 
ने उस बोधाभिनन्यन का देषा काव्यात्मक वणन क्था । 


बोधे इस अभिनन्दन क। सुवस्तत क!ञ्यात्मक वर्णेन एक 
अप्रसिद्ध शेवाचाय ने अपने एक स्तोत्र में किया है, वह 
स्तोत्र है "“चित्त-सन्तोष-व्रशिष" भौर कवि हैँ शैवाचायं 
नागाजुन, जो माध्यमिक बौद्ध नागाजन से, वज्रथानी 
नागाजुन से तथा रतायन विद्या के स्वामी नागाजुन से 
भिन्न ओर शेवो साधना के तथा अद्रत-शेव-द्शणन क 
उपासक रै। 


इस अकृत पद्यमें परमेश्वर की परा चित्‌शक्िति को ही 
स्तु ति आनन्दशविति के रूपमे कोगई । तात्पयं यह दहै कि 
चितशवित ही बह्विम्‌ खता के आभापनकी लीला के प्रारम्भ 
मे आनन्दशक्ति के रूपरमेंहम इस तरह से चमकती हे ' 
अगे इच्छा, ज्ञान ओर क्रियानाम कौ शक्तियों के खूप में 
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भी परा विततशवित काटी वणेन क्ियाजारहाहै। 
इच्छाशक्ति: - 

स्तोव के चतुथं प्यके द्वारा परमेश्वर कौ तोसरो अन्त 
रग शक्ति का निरूपण क्या गया है । उस शवित को 
इच्छाशक्ति कहते हैँ । आनन्दशक्ति हो जब लहरं मारती 
है तो इच्छाशविति के रूपको धारण करती है । भानन्द की 
आध्यात्मिक हलचल से अर्थात उसके बरहिनूख स्पन्दन से 
परमेण्वर के भोतर एक एसी उमङ्क उठ खड़ी हो जातो हं 
जिससे वह अपने भीतर अभेदभावसे ही विद्यमान्‌ जगत्‌ को 
भेदभाव में प्रकट करने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है । इषो 
बात को इस तरह से कहा जाता है कि परमेश्वर कौ जगत 
की सृष्टि करने की इच्छा हो जातौ दहै । तौ पारमेश्वरी 
चित्‌ श्वित का स्वभाव उसको आनन्दशक्ति है जौर वही 
आनन्दशक्ति इस सिसक्षारूपिणौ इच्छाशक्ति के रूप में 
प्रकट होती रहतो है ओर उसो को बहिम्‌खो अभिव्यक्ति 
से परमेश्वर की चिद्र पताके भोतर हौ सष्ट्व्य जगत्‌ का 
पहले तो धीमा सा आभासो जातादहै ओर वही पश्चात्‌ 
र्फट हो जाताहै) इस तरह से खष्टव्य जगत कौ रूपरेखा 
परमेष्वर के चिन्मय स्वरूप के भीतर चमक उठती है ! 
ेसी दश। को सिद्धों कौ परिभाषा में शुढविद्या को दशा 
क्हाजाताहै । चौथी ओर पांचवीं अन्तरङ्कु शक्ति की 
प्रधानता इस शदधविद्या हो के क्षेत्रमें चमक उठतोदहै । 
उसी शद्धविद्या को अन्‌भूति के आधार पर इप स्तोत्र में 
उन दो शक्तियों का वणेन पांचवें ओर छठे श्लोक में किया 








. 


जारहादहै । ये दोनों शकव्तियां जिस अन्तरद्ध श्विति के 
भोतर समायी रहती हँ ओर जिसके बहम खी विकास में 
वोज मंसे प्रकट होने वालेदो दलोंकीत रह प्रकट हो नाती 
रहती ह, उस इच्छानामकी शक्ति का निरूपण इप चौथे 
प्यके द्वारा इस तरह से किया गया है ~ - 


यस्याः स्वतन्त्रकलनाकलिता विचित्रा 
जञानःवलीवलयमूलमतीव सृक्ष्मा । 
इच्छाभिधा हदि ज्लगित्यवभासमाना 
नित्या विराजतितरां श्िवभूतिभूता ।।४। 
कलना अवभासन करने की क्रिय। को कहते है । परमेश्वर 
अपने स्वातनत्य सेभेदमें भी अभेद का अवभासन करता 
हे ओर आभासमान भेद मे भी पुनः अभेद को चमका देता 
दै । उसको यह्‌ कलनात्मिक्रा शक्त स्वतन्त्र है । यह किसी 
भो वस्तुयानियमके अधोन नहीं है । इसे कि सी माया 
जसी उपाधि को भी आवश्यकता नहीं । यह अपने स्वातन्त्य 
से हो ऊपरोक्त असम्भव बातों का भी अवभ)सन करती रहती 
हे । परमेश्वर की इक कलना करने कौ सामथ्यं को ही 
शस्त्रो मे काली कहा गयाहै। यह कालो ही स्तुतः चित्‌ 
नाम को पराशक्ति है । वही अपने आनन्द मथ स्वभाव से 
बहिम्‌ खे स्पन्दन करती हई सू {ष्ट सहार अ।दि का अवभासनं 
करने कौ उमङ्ग बन जाती हे । सिपृक्षामयी उस पारमेश्वरी 
उनका नाम इच्छाशक्तिहै । इस तरह से चित्‌ अपनी 
स्वतन्त्र कलनासे ही जिस ती्षरी शविति की कलना क रती 
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है उसका नाम इच्छाणवित है। सम।सच्छेद एेस। बनता - 
५'स्वतन्वकलनया कलिता ।'" यह तृतीया तत्युरूष हे । इम 
तरह से कलित होने वाली वह इच्छा नाम की शक्ति वस्ततः 
अ{विचचित्रा, अर्थात एवषूपा होती हुई भी विचित्रा है, वयोकि 
(वचित्र आकारो वाले पदार्था की सृष्टि उती से होती है 


यहा ^." कलिताऽविचित्रा', इष तरह से भी सन्धिच्छेद है 
अर “^ “कलिता विचित्रा इस तरह से सन्धिरह्ति दो 


पदभीहै फिर बह इन्छाशक्ति वस्तुतः ''अकलित।'' है 
क्योकि इच्छा-प्रधान तत्तव शक्तित होता । शक्ति आर 
{जव दोनों अभिनरहँ ओौर परमा्थसत्य है । वे सष्ट तत्व 
न होते हर्‌ नित्य सत्य तत्त्व है । जिन तत्वों की सुष्टि हज 
करती डवे षद शिव तत्त्व से पृथ्वोततत्व तक के चौतीस ही 
तच्व है । अत। ए़विततत्व-रूपिणी इन्छाशक्ति वस्तुतः 
"अक्रलिताः' ही है । उक्षकीो कलना कवल कटने सुनने मे ही 
आती है, काल्पनिक है ओर परतर के स्वभाव का स्पष्टी- 
करण करने के लिए उसे कल्पना करे द्वारा ठहराया गया हे । 
दस दष्ट से वही स्वतःत्र कलनाशवित है ॐ}र अकलितादहै। 
(स्वतन्त्रकलना + अक्रलिता) दै । 


चित्‌शवित कौ स्वभावभूता आानन्दर्वित इस तरह से 
टृच्छाणवित के रूथ को धारण करती है । वही इच्छाशवित 
आने बहिम्‌ं खतया स्पन्दन करतो हृई ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाएवित कं रूप को धारण करती दहै) इस तरह से उसका 
अगला विकास अनन्त-प्रपञचमयी ज्ञानशत्रित के खूप में हृभा 
करता टै। इसलिए उसका वणेन रसे किया गया है क्रि 
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अनेकोंज्ञानो कीश्रणीके मण्डल का वरह मूल है, अर्थात्‌ 
उनके आविर्भाव का स्थान है, उनको बीजात्मिक्रा प्रागवस्था 
| ह । इसीलिए अतीव सूक्ष्मा है । फिर उद होते समय इच्छा 
| इसलिए भी अतीव सूक्ष्म होतो दै करि अभौ देष्टव्य अर्थात्‌ 
| इच्छा के वषय बनने वाले एषणीय पदार्थो ऊ सम्पकं से शृग्य 
केवल इच्छामात्र ही उसका] रूप होता है । यह इच्छा नाम 
॥ क। शक्ति योगियों के हरय मे पहनेपहन बिजली को 
|| आकस्मिक चमक की तरट्‌ कट से चमकतौ है भौर क्षणभ्रर 
मे पृनः छप जातोहै। फिर वैसे चमकती रं प्रमाता कौ 
| अन्तम्‌ खौ दृष्टि को अपने वैचित्यं की माहिना से चका्चौँध 
| साकर देतो है, “मगित्यवभ।समाना का पही तात्पयं है | 
| यह अनिरुद्ध इच्छराशक्तिशिव में सदेव रहतीदहै ओर सदैव 
काम भी करती रहत है , इलिए इसे नित्या" कह्‌। गृय। । 
| फिर श्वि की विभूति इत इच्छाशवित स हो निहित 
। है क्थोकि इसो के सहारे वह्‌ कु कर सक्ता ह्‌ । यही शिव 
क) शिवता या उसको परमेश्वरता है । यह इच्छाशवित 
सदेव शिव के भीतर उसकी परमेष्वरतारूपिणौ विभूति बन 
कर रहतो है । यदि शिव मे इच्छाशवित न होती तो वह्‌ 
जगतसृष्ट करताही नहीं । तव जगत्‌ होता हौ नहीं । 
एकमात्र भयानक अभावात्मक महान्‌ ओर निरवधि शन्य 
ही शन्य होता , वसी स्थितिमें परमेश्वरता। के होने ओरं 
नहोने का प्रश्न ही नहीं उतन्न होता । परमेश्वरता के न 
ने कोशङ्का भो कहीं नही होतो ओर उसके होने के विषय 
मं शङ्का-समाधान भी कोन करता । अतः शिव को विभूति 
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= यह इच्छशक्तिही दहे, 
जानणवित की अभिव्यव्तिमें ज्ञेय पदाथं करा धोमा सा 
चित्र खिच जातादहै। फिर जव क्रियाशव्िति के दवारा उस 
पदार्थं की भन्तसुष्टि हौ जाती है तो वह पदां एक 
सामान्याकार स्फृट चित्र की तरह चितुश्रकाश के भीतर 
केवल "इद" के रूपमे स्पष्टता पे चमक उठता है । परन्तु 
इच्छाश वित के प्रारम्भिक स्पन्दन मे खष्ट्व्य विषय का चित्र 
ज॒रा भर भो नहीं खिचजाता है । उष स्पन्दन मे इच्छा 
केरल एक एेसो उमद्ध हतो द [जसपे उस उमङ्ख कं विषय 
का आभ।स अभी हुआही नहीं होता है । उस स्पन्दन मे वड्‌. 
टृच्छा केवन आनन्द की तीव्र हलचलहीकेरूप मे चमकती 
हती है । अतः वह्‌ '‹अवि,चत।' अर्थात्‌ एकरूपा है । यहां 
सन्धिच्छेद “स्वतःत्रकलनाकलिता + अविचित्रा एेसा भो 
हो सक्ताहै। इस तरह से उसमे एषणीय विषय क{ अभो 
कोई चित्र खिचाहौी नहो होता है। अतः उसे इम अभिप्राय 
से भी वचि कहा गया । व्याव तेते है "विगत चित्रा, 
विगतं चित्रणं यस्याः सा ।*” तात्यये है विषय-चत् से रहित 
इच्छ सात्र \ इसोशिए टये अतीव सृष्ष्मा कहा गया । फिर 
यह इच्छा शिव को शावित-अघस्था है । वह शक्ति शिव. 
रूपिणी है । अतः शक्ति तत्वरूपि णी यह इच्छा नित्या हैः 
सर्थात एक नित्य तत्व दै, क) ई स॒ष्ट तत्व नहीं है । फिर 
अतीव अद्भूत होने के कारण ओर विचिद्र सुष्टि को करने 
क्रे कारण इसे विचित्रा भौ कहा गया । वहं इच्छा किसी 
(वषय कीइच्छानहीं है । अतः कोई अपूर्णता को जतजाने 
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वालो अभिलाषा नहींहैम,नही किसी कुण्ठा को व्यक्त करने 
वाली कोईस्पृहाहै। यह्‌ तो अपने स्वभाव को अभिव्यक्त 
करने वालो परमेश्वर की परमेष्वरतारूपिणी उमङ्क है जो 
उका नंसगिक स्वभाव है । इस परमेश्वरी उमङ्क के 
विषय में उपनिषद्‌ वाक्य भी एसा ही कहते है जो पोषे 
उद्धत किए गए है । इन वाक्यों में भी ^देक्षत'' का अथं 
कलना करने को एेसो इच्छाहीदहै । 


कलना का अथं अपने स्वातन्त्र्य से प्रतितिम्ब न्याये से 
जगत्‌ को» अपने में आभासित करना हं । कलना ओर वस्तु 
हे ओर कल्पना ओौर वस्तुहै। कल्पना अन्तःकरण के द्वारा 
होतो है ओर वह जोव कास्वभाव है । कलना केवल टेसी 
अव्रभासन। होतो है जो वित॒त्तत्व कै भीतर केवल उसकी 
स्वतन्त्र इच्छासेही प्रतिबिम्बवत्‌ प्रकेटहो जातो है। 
ज्ञानशक्ति :- 

पांचवें पद्य मेँ परमेश्वर की ज्ञानशक्ति का वर्णन किया 
जा रहादहै । ज्ञानशवितको बहिम्‌ ख अभिव्यक्ति सदाशिव- 
तत्व मे हुआ करतो हं । यह वह शक्ति है जिसके हारा 
सष्टत्प जगत के सामान्य आकार की, नर्थाति इदंभावमात्र 
को, प्रमेयता को ओर विषयता को धीमी सी अभिव्यक्ति शुद्ध 
चेतन्य केभोतर हो हुजा करतो है। इच्छाशक्ति हौ अपने 
बहिम्‌ ख स्पन्दन से सदाशिव दशाकेरूपमें प्रकट हो जती 
है अतः ज्ञानशाक्ति भी इच्छाश्क्ति का ही एक बहम 
स्पन्दन है ` मलतः ये प्रभो शक्तियां प्रा चितशक्ति ही के 
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भिन्न-अिन्न विकसित कूपर । अतः ट स्तोत्रमे परा चित्‌- 
शणवित क] ही गुणगान इन सभी अन्तरङ्क शक्तियों के रूप में 
किया गयादहै। प्रकृत पद्मे ज्ञानशवित का वेसा वणेन इस 
तरह से किया गया है- 


यावत्‌-क्गि या-प्रचय-पुष्टि-निदान-भूता 
ज्ञानाभिधा शवतन्‌ः श्रुति-शास्त्र-म्‌लम्‌ । 
इच्छाविकास-फलितं हदयं क्रियायाः । 
सवत्र या विजयतेऽवतु सा समस्तम्‌ ।५॥ 


यह सारे कासार सुविशाल सं्ार परमेश्वर को क्रिया- 
शवित को बहिम्‌ खी अभिव्यविति का परिपूणं [विक्रा है । 
अतः इसे क्रिया के प्रचय अर्थात्‌ वुद्धि को पएष्टि कट्‌ गया । 
जितनी भो क्रिया के प्रचय की यहु पुष्टि" है उसका 
निदान, अर्थात्‌ बीजभूत कारण परमेश्वर की ज्ञानशक्ति 
हीह जो क्रियाशविति के रूप को अपने बरहिम्‌ ख स्पन्दन 
के द्वारा धारण करती है । यद्यपि ज्ञान ओौर क्रिया 
की स्थिति इच्छारूपीबोजसे प्रकटहोने वाले दो दलों की 
जंसीही हुआ करती फिरभीज्ञान में सखष्टव्य जगत्‌ का 
धीमःसाही आभासहोता है ओर क्रिया मे वह आभास 
स्फटता को प्राप्त करता है । अतः जगद्िकास कौ दृष्टि से 
ज्ञानशक्ति का स्थान इच्छाशवित के पश्चात्‌ ओर क्रियाशक्ति 
से पहले माना गयादहै। इस विचार के अनसार ही ठेस 
वणेन किया गया है कि ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति से अभिव्यक्त 


| होकर क्रियाशक्ति की अरभिव्यतिकाकारण बन जाती है । 
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यह्‌ विचार इसतरहसेस्पष्टहो जाता है । माया क्षेत्र के 
पराणी कुष्ठ करने से पहले किए जाने वाने विषय को अवनी 
कल्पना केद्वारा अपने भीतर चमकाते हुए अपने भषको 
उसका ज्ञान करादेते हैँ इस तरहसे ज्ञान क्रिया का पूर्वरूप 
चन॒ जाताहै । जिसे किया जाता है उसे उससे पहले 
कल्पनाकेक्षत्रमें जाना जाताहै। परमेश्वर भी भने भोतर 
लष्ट्व्य विषयरूपी सामाप्याकार “इदं रूपौ जगत्‌ को 
पष्टतया प्रकट करने से पहले उसके धौमे से आभास को 
अपने चिन्मय स्वल्पके भीतर चमका देतह । सरष्टव्य इदं- 
रूप जगत्‌ को चिद्र.प अहूके भोतर स्पष्टतया चमक्रा देने को 
चमकाने को क्रिय। कहते है ओर उक्त इदंरूप जगत्‌ के धीमे 
से आभासन मात्रका उतकाज्ञान कहने हँ । इस तरह से 
इच्छाशक्ति के बहम ख परिस्पन्दनसे पहने प्रहूल जगत का 
इदं ' इस प्रकारकाधोमासा आभाक्त मार हो जता है, 
| जिसे उसकाज्ञान कहा जाताहै बरौर पश्चात्‌ उषी स्फूट- 

तया अभिव्यक्ति होतो है, जिसे सृष्टिको क्रिथा कहते है । 
 इसतरहसे क्रियाशविति का पूर्वरूप ज्ञानशक्ति है । इस 
॥ दष्टिसे यहां ज्ञानशक्ति को क्रियाशक्ति को वृद्धि कौ पुष्ट 
` कासाक्षात्‌ कारण कहा गया । यह्‌ ज्ञान-शक्ति शिव का 
एक प्रमृच्वशरीर है। इसलिए इसे “शिवतन्‌:" कहा गया 
है । सदाशिव भट्टारक में परमेश्वर के पांच पारमेश्वरी 
छत्यो मे से अनुग्रहकृत्य ही विशेषतय। परिपृष्ट होता रहता 
है । अत। भगवान्‌ सदाशिव के मख्य अधिकार मे श्राणिथो 
को मोक्षमागे को ओर लग। देने वाली अनुग्रह लोला हो 
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विशेषतया चमक उठती है। अनुग्रह्‌ का एक त पणं उपाय 
होता है यौगिक अनुभव रूपी पारमेश्वर ज्ञान, जपे श्रुति कहते 
है ओर द्क्षरा उपाय होता है श्रुति के अनूकरूल निमित शास्त्र । 
अतः अन्‌प्रहशीला ज्ञान-श वत ही सत्तो का ओर सतृशास्तरो 
कामृलकारणटहै तभौ तो उसके गीत गाते हुए कहा गया कि 
यह श्र तियों ओर शास्त्र का मूलहै। फिर यह ज्ञानशक्ति भो 
शिवकाहीएक शरीर दहै। इच्छाशक्ति का बहम विक्रा 
ही ज्ञाने वितिके रूप मे अभिव्यक्त हुआ करताहै। इसालए 
ज्ञानशक्ति को यहां इच्छाशक्ति के बहिम्‌ ख विकास का 
फल बताया गया । फिर ज्ञानशक्ति ही जव जरा स्थूलता 
को प्राप्त करतीहैतो क्रियावबनजातीदहै । हम लोग जिस 
बात का ज्ञानमय सङ्कल्प मन में करते है, उसी को श्रायः 
शरीर की चेष्टाओंके द्वारा प्रकट करके दिखाया करते हें । 
इसीलिए क्रिया कोज्ञान क्रा घनीभाव कहा गयादहै भौर ज्ञान 
कोक्रियाक) द्रवीभाव । तो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति का 
आन्तर स्वरूप है । इसी लिए उसे यहां क्रिया का हृदय 
कहा गया । 


परमेश्वर की पांच पारमेश्वरी लीलाओं में से सबसे 
अधिक महत्त्व की तथा सर्वाधिक आनन्ददायिनी लीला तो 
अनुग्रह लीलाही है जिससे परिपूणं आनन्द क। आस्वाद सुलभ 
हो जातादहै। इसलिए उसके विषय में एक तो यह्‌ कहा 
गया कि सर्वत्र उसी की विजय रहै, अर्थात्‌ वही सर्वोत्कृष्ट 
लीला है, (सरवेत्र या विजयते), भौर दूसरे यह प्राथना को गई 
कि वह समस्त विश्व का कल्याण करे (अवतु सा समस्तम्‌) । 
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क्रियाशक्ति .-- 


छठे ए्लोक के द्रा परमेए्वरको क्रियाशक्ति प१र इस 
तरह से प्रकाश डाला गयादहै - 


आब्रह्म-कोट-हू दयेष्वनुभूयमाना 

स्वेषु कायंकरणेषु विराजमाना । 

शम्भोः प्रसिद्धतम-वष्म-विकास-भूमिः 
प्रीणातु सन्ततमियं सुभगा क्ियाख्या ।।६।। 


बरहा से लेकर कीड-मक्ोड तक के सभो प्राणी चेतना 
की स्पन्दनात्मिका क्रियाका अनुभव अपने आप हौ अपने- 
अपने हूदममें करतेही रहते है, क्योकि समौ अपने आपको 
अर अपनी निरपेक्ष ओर स्वतन्त्र सत्ताको जानते हो रहते 
है, अर्थात्‌ उसका विमर्शन "अह्‌" इस रूपमे पदा करते हौ 
रहते हैँ । चंतन्य की यह्‌ स्व(त्म-विमशन-रूपिणी क्रिया क्रिस 
छोटे या बड प्राणी में नहीं चलती रहती है ? फिर यह चैतन्य 
के अनग्रहुसे शरीर, इद्दिय, अन्तःकरण जैसे जड पदार्थों में 
भी आविष्ट होकर वहां स्फ्टता से अभिव्यक्त चैतन्य क 
रूप को लेकर के शोभायमान होती रती है । परम्परया जड 
कायं द्रव्य भी क्रियावान्‌ बनकर शोभा पाते हँ । जसे रथ 
चलता है, पहिया घूम रटारहै, सांवलाषवडालालहो रहा है 
खाया हुआ अन्न ॐोक पच रहाहै, श्वा; प्रश्वात्त आरम से 
चल रहे है, इत्यादि । यहां तक्र एलोक को दो पर्वितियों का 
अर्थं स्पष्टदहो गया। | 
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भगवन्‌ शिवदो रूपों में प्रसिद्ध हैँ । एकर है उनका ' 
अपरिमित परमेश्वरता वाला परस्वल्प ओर दूषराहै पुराणो, 
इतिहासो ओर लोकपरम्पराभओं मे प्रसिद्धे तीन नेतं वाला | 
कंलास्व।सो उमापतिनाथ नाम का स्वल्प । शिव के परमे- 
एव रतात्मक स्वरूप को अभिन्धक्ति तभो होतो है जब वह्‌ 
सु+ आदि पांचपारपेष्वरी कृत्यो को करता है । उन कृत्यो का 
प्रदशंनात्मक स्पफट आभासन उनको स्पन्दनात्मिका क्रियाशक्ति 
ही मृख्यतया किया करती है । अतः शिवजी के पररेश्वरता- 
त्मक स्वरूप को विक्ासमेंले आने का आधार उनकी परा 
परमेश्वरी शवतत तभो बन जाती है जव वहु विकसित 
क्रियाशक्तिकेखू्पको धारण करती है । उससे पहले सरष्टन्य 
जगत्‌ का स्फ़ृट आभासहौ नहीं होने पता । उसका स्फृट 
आभास ही उसको प्रारम्भिक पुष्टि कहलातो है । वड सृष्टि 
ईश्व रत्व के भीतर हुआ करती है ओर वहां इसी कारण 
से होती दहै कि परमेष्वर की क्रिया नामवालौ पांचवीं अन्तरद्खं 
शकविति उसी तततवके भोतर प्रधानतया अर्मिव्यक्तहूम्रा करती 
है । इसीलिए उसो तच्वके अधिपति को ईष्वर भटटारक 
कहते हैँ। उस ततत्वसे ऊपर स्थित तत्वों के अधिपति इष्वर 
नहीं कहलाते । उन्हें सदाशिव, अनात्रित शिव, शवित, शिव 
येही नाम दिए गए हँ । ईश्वरता की विशेषतया स्फृट 
अभिव्यक्ति आगे माया, प्रकृति ओर्‌ पृथ्वी नाम के तोन 
क्षेत्रो में हु करती है । उन उनक्षेत्रौँ के अधिपति वहां वहां 


भी अपनी क्रियाशक्तिकेहौीबलसे ईश्वरता को स्फटतया 


अभिव्यक्त करते रहतेर्ह। तो वहां भी परमेश्वरता के फट 
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विकास की भूमि यह्‌ क्रियाशक्ति ही हे । 


पराणो आदि में वणित कंलासवासी शिव का जो ऊपरावत 
दसरा सुप्रसिद्ध त्रिनेत्र, नीलकण्ठ, कपर्दी, चन्द्रशेखर, गङ्काधर, 
कृत्तिवासा आदि विशेषणो वाला सुविष्यात शरीर है उसके 
विकास की भूमिमभो क्रियाशवितही हे । क्रियाशक्ति प्रघ्।नतया 
इश्वरभट्टारक के भीतरी अभिव्यक्त होती है । उनसे 
ऊपर के अधिकारियोंमें क्रम से ज्ञान, इच्छा ओर आनन्द. 
नामक शक्तियो कोहो प्रधानता चमकती रहती हं । वे ईश्वर- 
भट्टार अपनी क्रियाशक्ति को बह्म खतया विकास में 
लाते हृए हौ माया के भोतर भगवान्‌ अनन्तनाथके रूप को 
ओर प्रकृति के भीतर भगवान्‌ श्रौकण्ठनाथ ओर भगवान्‌ 
उमापतिनाथकेल्पोंकोधारणकरते हैँ । इस तरहसे ये 
तीनों टी अधिकारो ईश्वरभट्टारक के तीन अवतार ह जिनके 
रूपां मे वे अपनी क्रियाशक्तिके वलसेही प्रकट होते रहते 
दे । भगवान अनन्तनाथ क्रियाशील बनते हृष्‌ माया से काल 
आदि पाच सृष्षमतर तत्त्वों को ओर पुरुषतत्त्व तथा प्रकृति- 
तत्त्व को भी विकासमेंले आतेहैँ। प्रकृति तत्त्व में गुणव - 
षम्यके हारा शेष तत्त्वों को विकासमें लाने वाले अधिकारी 
श्री उमापततिनाथ हैँ । उनके ही अन्तम्‌ खता मे ठहरे हए 
शरोर को श्रीकण्ठनाथ कहा गया हू, भगवान्‌ शिव कै इन 
सभी प्रसिद्धशरीरोंके विकास की भूमि उनकी क्रिय।शव्ति 
ही है, क्योकि वही शवित भेँदमथी सृष्टि को विकास मे लाया 
करती ह । उसी प्रयोजन के लिए वह इन तोन दिव्य शरीरों 
को धारण करती । 
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परमैष्वर के वि श्वोत्तोणं वचिन्मात्त स्प मे वह सौन्दयं 
जीर वहु सौभाग्य नहीं जो उनके इस वि ष्वाातमक स्वरूप में 
है जहां उनको क्रियाश वित पचो कृत्यां को लीला का 
अभिनय करती हृई परमेश्वरता को पूरे निखार से चमक्राए 
रतो है । इसलिए इसे ही “सुभगा” कहा गया आर दसो 
के प्रति यह भ्रार्थना की गई कि यह्‌ हम पर भसनत हो जाए, 
क्योकि पाचों पारमेश्वरी कृत्यो को चला रखने व्राली 
परनेश्वग की क्रियाशक्तिही हमारे ऊषर: अन॒ग्रहलोला 
अमृत कौ वर्षाकर सकती है । फिर यह प्राथना को गई हं 
किं उसको वह अन्‌ग्रहलीला हमारे ऊपर सतत गति से 
(सन्ततं, चलती ही रहै । 





कारण तत्वों मे सिद्धसम्प्रदाय के भोतर तोन अन्तःकरण, 
पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कमंन्द्रिय गने जाते हैँ ओर कायं 
तच्वोंमे पांचशब्द आदि सूम तन्मात्र ततव ओर पांच 
आक्राश आदि स्थल भूततत्त्व । इन 6 भी के रूप मे 
परमेश्वर को क्रियाशवित हौ अपनी विलासमयी लोला का 
अभिनय करती रहती है । 
पराशक्ति :- 


सातवें शलोक के हारा पारमेश्वरी पराणिति को 
हो स्तति उसके कदं एक प्रकार के रेश्वययै की अभिव्यक्ति 
के विलासो को लेकर के की गई है । इस एलोक में 
पुनः शिखरिणी छन्द का ही प्रयोग किया गया दै । वह्‌ शलोक 


ह दै- 
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चिदानन्दाशंसा-विदिकृतिमयी भावसभगा 


| कला धन्या कन्या जयकृतिरनन्या शिवगरोः । 
। दधानन्द्रीं भूति हिमकिरणशोक्लीं तनुरखाच 


। प्रभां सौरीं सोमामृतकवलिनी पातु जयिनी ।\७॥ 
| पारमेश्वरी पराशक्ति का स्वरूप चिन्मय है ओर आनन्द 


मयता उस चिद्रपताकास्वभावदहै। अतः उस शक्ति की 
| आशंसा अर्थात्ति उसका नाम चिदानन्दहै। फिर उसके स्वषूप 
केदो पहल्‌ हँ प्रकाशरूपी ज्ञानमय पहल्‌ ओर विमशंरूपो 
। क्रियात्मक पहुल्‌ । अतः उपे “विदिकृतिमयो” अर्थात ज्ञान- 
१ क्रियामयो मानाओौर जाना गया है । परासं{वत, जिसे 
॥ परमशिव कहा जातादहै, वह प्रकाशविमशंमयो है । प्रकाश 

रूपता से वह्‌ ज्ञानमयी है ओर विमशंरूपता से क्रियामयो दै। 

शिवतत्व प्रकाशप्रघान होता हा विमर्शात्मक्र भोतोदहै ही। 
। इक्षोतरहसे विमशंप्रधान शक्तितत्तव भो प्रक्ाशात्मक होता 
` हीरै। अतः अभेदमयक्ष्रकेये तोनों तत्व ज्ञानक्रियाटमक 
रहै प्रकाशमय्ता ज्ञानात्मकत। है ओर विमशत्मिकता क्रिथा- 
रूपता है ¦! सदाशिव तत्त्व ज्ञानणक्त प्रधान दहै । परन्तु उक्षे 
भी क्रियाका अण गौण बनकर रहताहोटहै । इसौो तरह से 
ईए्वरतत्तवे भो ज्ञान क्रियात्मक है । मायीयरसुष्टि तो क्रिया- 
णवित का विस्तत विकासहै, परन्तु इसमे क्रिया सवत्र ज्ञान 
केद्वारा अनस्यूतहौ बनी रहतो दहै। इसतरहे से पराशक्रित 
इस सारेके सारे प्रपंचमे सवत्र ज्ञान क्रिप्रामयो वनोही रहती 
है ।इसीषेतो वह्‌ अतोवमृन्दर है । (विदिकृतिमयोभवेत 
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युभगा) एेसा समास विग्रह बनता हे । 

फिर समस्त जगद्रप भावों के आभासन कौ लोला से वहं 
अत्यन्त सुन्दर '“सुभगा” वनी हई है । पहली पंक्ति को एक 
व्याख्या ठेसो है । दूसरो व्याख्या ओर प्रकारसेभी को जातो 
है! वह यह दै- पारमेष्वरो पराशक्ति पांच शवितयों के 
भावों को, अर्थात्‌ तद्र पिणौ सत्ता को लेकर के अतोव सुभगा 
बनी रहतो है । यदि इन भावो को लेकर के नहीं चर तो 
रहती ती उसका सौन्दर्यं जरा भर भौ निर नहं सक्ता । 
उन पांच शवितयों के नाम हँ चित्‌, आनन्द, आशंसा अथात्‌ 
इच्छा, विदि न= ज्ञान ओर कृति = क्रिया । इन रूपों मे प्रकट 
होती हई ही वह सुभगा है । समासच्छेद आदि एसे होगा 
(चिच्च, आनन्दश्च, आशंसा च, विदिश्च, कृतिश्चेति = 
चिदानन्दाशंसाविदिकृतयः; तन्मयो भावेन सुमगा =पञ्चशक्ति- 
भावतयाऽवभासमानत्वेनंव सुभगा ईति) । 


यह पराशक्ति हो गृरुभोंके भीमल गुरं भगवान्‌ शिव. 
भट्टारक को कला है, अर्थात्‌ उसको वह्‌ कलनसापथ्ये है 
जिससे वहं प्रातः, प्रमेय ओर प्रमाणरूपी त्रिकोणमय इस 
समस्त प्रपञ्चके सष्टि संहार आदि को कलना अर्थात्‌ 
आभासना करता ही रहता है । फिर उ्तकी यह्‌ पराशर्वित 
ही धन्य है, क्योकि इसी की महिमा से वह्‌ शिवगृरू परमेश्वर 
है । फिर यह कन्या है-समस्त प्रपञ्च को जन्भ देती हुई 
भी केन्याभावमें ही सदा स्थिरतया ठहूरी रहती है । इसीलिए 
शिवसूत्र में इसके इच्छात्मक अन्तरद्कखूप के विषय मे कटा 
गया है - | 








| 
| 
| 
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"इच्छाशक्ति रुमा कमारो" (श० सू १-१३) [फर उस शिवगर 
के लिए यह सदेव कमनोया भीहै। तभी तो शङ्कराचायं भी 
कह गए हँ, (“भगवान्‌ शिच अपना प्रभाव तभी जमाता है जब 
वह शवित्त से युक्त होता है । यदि वह एसा नही होता तो वह 
जरा भर हपन्दन भो नहीं कर सकता“ 
` शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शकत: प्रभवितुः 
न चेदेवं देवो न खलु कशल: स्पन्दितुमपि ।1” 
(सो० ल. १) 
यदि शिव जयशील है, अर्थात्‌ सबसे अधिक उत्कं की 
स्थिति मे सदा ठहरा रहता है, तो वह इत शक्ति को ही 
महिमा है । यही उसको उत्कषं देने वाली (जयङृतिः) है | 


फिर यह॒ शिवह्पिणी है, उससे भन्न नहीं है, उससे 
“अनन्या है | 


योगय को अपने नाडीचक्रं के भीतर ईस चित्‌शक्ति के 
दशंन ऊध्वंकुण्डलिनी के तीन चक्रों में तीन प्रकार से हुभा 
करतेहँ। वेश्रमध्य में इन्द्र धनष को कान्ति के रूप्‌ मे, 
सहस्रार चक्रमे चन्द्रमाकी जेसौ स्निश् आभामयो चांदनी 
के रूपमेंओरहदयमें सूयं कौ जेसी तेजस्विनो प्रभा कै हप 
मे इस पराशक्ति को देवा करते दँ । इसी बात को लेकर 
के तोसरो गौर चौथो पवितो मेक हा गथाहै कि यह्‌ परा- 
शक्ति इन्दरधन्‌ष के जसे प्रकाश को, शीोतक्रिरण चन्रमा की 
जो एवेतवण कान्ति को ओौर सूयं को जैसी सौरी प्रभा को 
रारण करती रहती है । 
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8 हस तीसरो पंक्ति मे पास्मेदभीोदटै ) तदन्‌सार "दधानाः 
वि पद के स्थान परर ददानाः पद है । उस दुष्टि से अथं यह 
| नश्वरी शवित देवी अपने उपापकों को इद्र 


। ~ यह्‌ पररा पार 
0 करी जेसी विभूति अर्थात्‌ रैष्वयं दे दिय। करतो है, फिर उन्हं 
 ॥ चन्द्रमा की जेसी धवल शरीरकान्ति भी देती है ओर साथ 
ह टी उन्हे सूय करी जेसी तेजस्विता भो प्रदान करती है । 


करी सिद्धि से सम्पन्न योगोजन य्ह भी 
|| ॥ उनको चेतनाशक्ति प्राणवृत्ति क्रे रूप 
॥ मे, अर्थ॑त्‌ ्रणमुण्डालनी के रूप ने काम करती हई सहस्रार 
चक्रस्थ चन्द्रषण्डल से टपकने वाले अमृत का पात करती 
॥ रहती है ! टस तस्ह को सर्वेत्र प्रावशीला चित्‌शवित के 
विषय मे अन्ततोगत्वा मठ कहा गया दहै कि यही जयिनी है, 
अर्थात्‌ सर्वोत्कर्षवाली है । अतः साथ हो उसी से प्राथना 
दरीकी गई दहै कि वही हमारो पालना करे, अर्थात्‌ जीवन कं 
सभी फलो के देते हए हमें पूरी तरह से कृतछृत्य कर देवे । 

घ मचा्यकृत पञ्चस्तवी के लघुस्तवं नाम के प्रथम 
स्तोत्रमे भो प्राशवित के ऊपरोक्त तोन प्रकाम के दशनो _ ्‌ 
का स्पष्ट वर्णेन किया गया है । वहां स्तोत्र के अन्त १ ्‌ 
देवी उपासना करे तीन रहस्यमय वीजमन्त्रो के प्रति भो खष्ट | 


निर्देश किया गया है । यहा 


॥ ॥ 
न्‌ | वुः ण्ड{लिनी योग 
| अनभ्नव कते कि 





















सदत करर त 
परावित-बोज कहलाते है । पहला तो सान्‌ 


दूसरा ककार लका 
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उस बीज कासकलरूपहै। ओर तोरा बज तृतीय ऊष्म 
के साथ चतुदश सविसगे स्वर से बनता है । उस तृतीय 
वोज के साथ वहां निष्कला कामकला भो जुडी हृदं है) 
जिका वणेन शद्कुराचायं ने “मूखं बिन्दु कृत्वा इत्यादि 
एलोक के द्वारा सौन्दयेलहरोमें किया है । पूज्यपाद जीने 
इन तोन बीजमन्त्रों का स्तुत्यात्मकं वणेन अपने "“मन्दाक्रान्ता- 
स्तोत्र" मे विस्तारसे क्रियाह्‌, 
उपसंहार : - 
आठवें पद्य में पृथ्वीछन्द का प्रयोग करते हए इस स्तोत्र 

का उपसंहार किया गय। है- 

महानुभवसंस्त॒तां महित-बिन्दु-मध्य-स्थितां 

महाथं-मणि-मेखलां मदनसूदनानन्दिनोम्‌ । 

महाम॒तमदं श्रयन्‌ विजयते स्तुवन्‌ सम्मदाद्‌ 

महामहिम-मण्डितोऽप्यमृतवाग्भवः पण्डितः ॥।८।॥| 

पूज्यपाद श्रौ आचाय महोदयको जो स्वात्मस्वरूपा परा 

चित्‌णवित का अपरोक्ष साक्षात्कार हआ, उसी को यहां 
महान्‌ अनृभवे शब्द से कहा गया हं । वहु अपरोक्ष महान्‌ 
अन्‌भूति ही जगदम्बा की सर्वोत्तिम स्तुत्ति है । उस स्तुति के 
द्वारा उसका स्तवन तो पहलेही हो चूकाहै । इसलिए कहा 
गया कि महान्‌ अनुभव के द्वारा जिस पराशक्ति की ठीक 
तरह से स्तुति की जा चुकी है । सिद्धं के उपासना क्रम में 
एक विशिष्ट साधनाहोतौी है श्रीचक्र की पूजा । श्रीचक्र 
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एक यन्त्र होता है जिसके मध्यमे एक विष्दु होता है ) उसे 
एक त्रिकोण धेर रखता है । उस ल्लिकोणके भो चारों ओर 
छोटे बड़े त्रिकोणो के कई मण्डल होते दह । उमे तीन 
मण्डलाकार रेखाए घेरे रती हैँ । उनके भी चारों ओर 
तोन सीधी रेखाएः िची रहती ह जिनके मध्य भाग में 
चारद्वारजंसेहोतेहै। इस चक्र का वर्णेन सौन्दयलहरो 
केदोश्लोकोंमेभो क्रिया गया है । उनमें से एक है 
““सुधासिन्धोमेध्ये” इत्यादि (सौ° ल०्ल) ओर दूसरा हे 
““चतुभिः श्रीकण्ठैः" इत्यादि (तदेव. ११) । इस प्रकृत श्लोक 
मेदेवी का वणेनश्रीचक्र कोदृष्टिमे रखते हुए इस प्रक्रार 
सेकियागयादहैकिं वह्‌ श्रीचक्र के उस मध्य बिन्दु के वोच 
मे (चिदानन्द की लह्रके रूपमे) ठहुरी रहती ह जिस बिन्दू 
की पूजा सिद्धजन करते आएं । फिर यह भो कहा गया हुं 
कि चारों ओर विद्यमानत्रिकोण मण्डलियां ही देवी परा- 
शव्िति को बहुम्‌त्य रत्नों से बनो हई मेखला हं । श्रीचक्र के 
उपासक एसी भावना करते कि उस मध्य विन्दु के भीतर 
एक पलङ्ख हं जिसके चार पावे ब्रह्मा, विष्णु, सद्र भौर ईश्वर 
भट्टारक हं ओर जिसका ऊपरो फलक (फटटा) सदाशिव- 
भट्टारक दहै । उस पलद्खके ऊपर भगवान कामेश्वर शिव 
बेठे हैँ ओर उनकी गोद मे भगवती पराश क्त ललिता त्रिपुर- 
सुन्दरी विराजमान । साधनामें किएजाते वालो इसप्रकार 
कोभ वनाकीहोदष्टिसे इष शलोक मे देवी का वणन 
इस प्रकारसे किया गयादहैकि वह कामदेवको भस्म करने 
वाले शिव को आनन्द देने वलो उनकी प्रियतमा दहै, क्योकि 
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शव को यदि अपने में ही एक असीम आनन्द आता ह्‌ तो 
वहइ विमशसेहीञाताहेकिमृभमें असम्भव को भीं 
सम्भव बनाने वली परा पारमेश्वरो श वित हं । शिव के इस 
स्वशव्तिविपभरश मे उत्क पराशवितत उको स्वात्मावमशमयी 
दृष्टि के सामने आती रहती ट्‌ । इसो आध्यात्मिकं सत्य- 
सिद्धान्त को काव्यात्मक शली मे शिव अर शपित का परस्पर 
ताम्मख्य या संषट्‌्ट कहा जाता हे। इती संघट्ट के भीतर 
वहं अनवच्छिन्न ओर सर्वथा असीम आत्म-आनन्द लहुरे 
रता रहता है, जिसे सिद्धं की परिभाष) के अनसार 
गगदानन्द कहते हँ । उसी जगदानन्द की केन्द्रभूत। पराशक्ति 
के विषयमे ठेसे आध्यात्म दशन सिद्धान्त की ओर 
` मदनसूुदनानन्दिनीम्‌” इष विशेषण।त्मक समस्तपद के 
रा यहा संकेत क्ियागयाहै, 


जगदम्बा पराशक्ति के विषय ने एेसे दशंनसिद्धान्त की 
सलात्‌ अनुभतिसे पूज्यपाद श्री आचायं महोदय को जो 
कं महान आनन्दकी मस्तीका अनुभव हुआ, उसी के विषय 
मे यहां यह कहा गथा किं वे हनि अमृत के पीने से उद्बद्ध 
हई मस्ती क। आश्रय लेकर उस मस्ती के चमत्कारमय 
आस्वादसेहो भ्र रित होते हए जगदभ्ब। पराशक्ति की इस 
प्रकारे स्तुतिकर रहे हैँ भौर ठेस करते हए वे सर्वत्कषं 
का आश्रयनले रहेरहैँ। किर आगे पूज्यपाद जी अपना लौकिक 
परिचय देते हृए कह रहे दैँ-किवे महान्‌ महिमा स अलंकृत 
हँ उनका लौकिक नाम भमृतवागभव है ओर वे एक ठेस 
त्वद) ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ है, [जनकौ परिपक्व बद्धि सद- 
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सद्धिवेक करने में प्रवीण दहै । 

फिर इस एलोक के द्वारा निम्नलिखित वाति भो सष्टतया 
अभिव्यक्त हो रही हैँ - 

१. महारथर्माणमेखलाम्‌ ==प्रकाश रूप शिव ही महान्‌ 
अर्थं है अर्थात्‌ सर्वोपरि स्थित परमतत्त्व है । वह्‌ शुद्ध चित्‌ 
प्रकाश है । विमशंरूपिणो श विति उस प्रकाश के भीतर इम 
तरह से अनुस्यूत होकर विद्यमान है कि मानो वह्‌ प्रकाशल्प 
श्व उष विमशेरूपिणो शवित को एक रत्नमयी मेबला 
(तागडी) कै रूपमे ठहरा हो । कामिषवर शिव को गोद में 
ठहरो हई ललिता देवो का वणेन भो इष दशन सिदढान्त 
का काव्यातमक वर्णेन है । 

२. म्दनसूदनानन्दिनीम्‌ = प्रकशि शिव के भोतर्‌ 
स्पन्दरूपतया विराजमाना विमशात्मिका शित ही उसको 


आनन्दरूपता का बोज भी दै ओरकेन्द्रभीदै' तौ शिव का 


आनन्दमय वनाने वाली उसको शक्तिहीदै। 


३. पूज्यपाद श्री आचायं महोदय महान्‌ अनुभव के हो 
जाने से महती महिमा मे अलंकृत तोर्हैही । अतः पहल ही 
वे सर्वो्कषं की स््थितिमें ह । परन्तु वमे होते हए भी 
पराशवित को इस प्रकार से स्तुति करते हए ओर भौ अविक 
महिमा के पात्र बनते हए अधिङाधिक सर्वत्किषं को 


पारहेहैं। 


अन्तिम अनष्टुभ श्लोक के द्वारा स्तोत्र के निर्माणक्राल 


क प्रति निर्देश करते हए एेसे कहा गयाह- 
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अचायै श्रीश्च्रतवाग्भव जी कत ग्रन्थों की सूची 
(क) दशंनशास्त्र ग्रन्थ :- 
१) श्री आत्मविलास - सुन्दरी नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित 
अध्यात्मविद्या का एकं अत्युत्तम शास्त्र । २५) 
२) श्री विशतिका शास्त्रम्‌ - दो संस्कृत टीकाओं भौर एकं हिन्दी 
व्याख्या समेत । अध्यात्मविद्या के गूढ रहम्यों का 
प्रकाशक । १०) 
३) सिद्धमहारहस्यम हिन्दी टीका समेत । द्णनसिद्धान्तो, योग 
साधनां तथा योगज अनुभ तियो का सुन्दर वणेन । १०) 
४) महानुभ . शक्तिस्तवः-संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । जगदन्बा के 
पांच अन्तरङ् स्वरूपो के रहस्य का प्रकाशकं । दो संस्करण ८) 
५) वस्तु स्थिति प्रकाश ~ हिन्दीमे लिखे गए दा शंनिक लेखों का 
एक अत्युत्तम संग्रह । (परम शिवस्तोत्रम्‌ के साथ प्रकाशित) 
(ख) स्तोत्र ग्रन्थ :- 
६) परमणिवस्तोत्रम्‌ - हिन्दी टीका सहित । ३६ त ्वोंके रूप में 
भगवान शिव की वणेनात्मक स्तुति । १३) 
७) परशु रामस्तोत्रम्‌ -दिन्दौ बनुवाद ओर प्रयोगविधि सहित । 
८) महामन्त्रमयी परशिवप्रा थना हिन्दी अनुवाद आदि सहित । 
९) मन्दाक्रम्तास्तोतरम्‌- हिन्दी अनुबाद सहित । एक अतीव सुन्दर 
तथा द्शनसिद्धान्त प्रकाशक अद्भूत देवी स्तोत्र । ५) 
१०) त्रिगणेश्वर स्तोत्रम्‌-मृल मात्र । 
११) अमृतस्तोत्र सग्रहः- हिन्दी अनुवादं सहित । अ नेको देवताओं 
कौ अतीव सुन्दर स्तुतिया। ५) 
१२) श्री देग्याः स्तोत्रम्‌ - मूलमात्र । जय पर से “द्शनस्मारिका 
मे प्रकाशित । 
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(ग) राष्ट्वाद सम्बन्धी ग्रन्थ :- 

१२) श्री राष्टरालोकः । हिन्दी अनवाद सहित । राष्टूवादं का एक 
अदभृत ग्रन्थ । २) 

१४) संकरान्ति-पञ्चदशी--हिन्दी गद्य-पद्च-अनुवाद सहित । जगत्‌ 
कल्याण कारिणी, आर्योचित क्रान्ति का अतीव सुन्दर 
काव्पात्मक वर्णेन । 

(घ) ध्मेशास्त्र ग्रन्थ :- 

१५) सप्तपदी-हृद्यम्‌ ~ संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी अनुवाद सहित । 


हिन्दु विवाह की सप्तपदी नामक विधि के रहस्य का प्रकाशक 


काव्यात्मके शंलीमेनि मित ग्रन्थ | २।। ) 
(ङ) काव्य-ग्रन्थ -- 
१६) अमृतसुक्ति-पंच।शिका - संस्कृत व्याख्या सहित । सामयिक 
विविध विषयों पर रचे सुन्दर मुक्तक । १९) 
१७) सङ्जीवनी दशनम्‌ ~ हिन्दी अनुवाद सहित । कुल्‌ देश के 
्ाङृतिक सोन्दयं का तथा एक दिव्य अनुभूति मे महामृत्युञ्जय 
महामन्त्र की प्राप्ति का वर्णन । ३) 
१८). देशिक-द्शनम्‌ - हिन्दी अनुवाद सहित । गुरुवर महामूनि 
श्री दुवि का वर्णेन । | च. “सिद्धमहारहस्यम्‌' के साथ 
प्रकाशित) । 
सभो ग्रन्थों के मिलने का पता :- 
१) श्रीरत्नलाल जेन, आवास &- 1, दिल्ली होईकोटं, गेरशाह- 
सूरी रोड, नई दिल्ली-3 
२) श्रीदुगदित्त शर्मा ^-72, अमृतपथ, जनता, कोलनी 
जयपुर -302004। 
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श्रीमदमृतग्रन्थमाला के प्रकाशन - 


घ्या ग्रन्थ टीका आदिं मूल्य 
१) सहानुभवशदितस्तोत्रम्‌ (संसदृत-हिन्द) व्याख्या) २-- ०० 
२) श्री परशुरामस्तोत्रम्‌ (हिन्दी अनुवाद) अमूल्य 
३) शीविशतिकाशात्त्रम्‌ (संस्कृत-हिन्दी व्याख्याएं) = १०--९ 
४) सप्तपदीहुदयम्‌ (संस्कृत-हिन्दी, अग्र जी अनुवाद) ५-५० 
५) सञ्जोवनीदशनम्‌ (संस्कृत-हिन्दी, अग्रं जी अनुवाद) द३--०० 
६) सड क्रान्तिपञ्चदशी (हिन्दी गद्य-पद्य अनुवाद) न 
७) श्रीरसिद् जहासन्त्रमयो 
शिवप्राथेना (हिन्दी अंग्रोजी अनुवाद) अमूल्य 
८) मन्दाक्रारतार्तोत्रम्‌ ( हिन्दी व्याख्या) ५- ०० 


९) श्रीञआत्मविलास-सुन्दरी । हिन्दी व्याख्या शब्दकोष) २५ ०० 
१०) श्रीसिद्धमहारहस्यम्‌ तथा 


देशिक-दशनम्‌ (हिन्दी टी का) १०-०० ` 
११) श्रीमद अमृतस्तोत्र-सं ग्रहः (हिन्दी टीका) ४ -- ०० 


१२) श्री परमशिवस्तोत्रम्‌ तथा । ध 
वस्तुस्थिति-प्र कालः (विस्तृत हिन्दी व्य।ख्या) १३--०> । 


१३) महानुभ वशदितस्तवः (विस्तत हिन्दी व्याख्या) ८ -०° 
 आनन्दवनप्रसून-माला के प्रकाशन 
9} श्रीनिद्धमहारहस्यम्‌ (मूलमात्रम) १-५० 
२) श्रीमदमतसुवितपञ्चाशिका (सस्कृत व्याख्या) १०-०० 
३) श्री मन्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌ (हिन्दी अनवाद) ५--०० 
अन्य प्रक्राएान 
१) श्री राष्टूालोकः (हिन्दी अनुवाद) २- ०० 
२) श्रीग्‌हवरस्तवः (हिन्दी अनुवाद) ४ --००, 


सभी पुस्तकं र का पता-- ॐ 
(१) श्री दुगौदत्त शमौ, ए--७२, अशत पथ, , 
शरोमदम तवाग्भव शोध संस्थान, जनता कालोनी, जयषुर (राजस्थान) 
(२) श्री सत्न लाल जन, मकान नं० प~ 
दिल्ली हार्कोरं, शेर शाह मार्ग, नई दित्ली -३ 





